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ولو ظن القاجر نبیّا فهو كافر لا كتبى. ویکقر بنسبة الأنبياء إلى الفواحش ৮75‏ 
على الرَنا وتحوه في یوسص : y‏ 45 استخھاف bs, (om‏ لا . ولو قال لم يعصوا حال 


إذا لم يعرف أن محمذا آخر الأنبياء فليس بمسلم لأنه من الضروريات . 


T‏ اللقنيط واللقطة ১১৯15‏ والمفقود 


يجعل الجعل ai I‏ الابی I3! y!‏ رده من فقي Js‏ الف أو رده أحد الابوین 


. المتون‎ Ab! من‎ 9 a 


۲ 


نو آر اد pu A Az LaL JI‏ بها بعد التعر یف 5 Ds ৩১5‏ لم يحل له وإت كان lā‏ 


الصبي في الالتقاط کالبالغ: والعید کالحر وإت ردّ العبد الابق فالجصل لمو لاه . 


إن آشهد راد الایق آنه آخذه ليردّه على مالکه» انتقی الضمان عنه واستحق الجمل وا 


کتاب الشركة 


القتو ی على -جوازها بالقلوس. rl‏ لا يصلح إلا في مورضح يجرى فيه مجری 
النقود ۔ للمقاوضی العقد مح من ES y‏ سشهادته لو . 3 شر که sl all‏ والوعاظ 
والدلالین والشحاذین وآلحقت بهم الشهود في المحاكمء وإن شرظا الريح للعامل أكثر 
من رآس ماله يصح الشرط ویکون مال الدافم عند العامل ضاربت» ولو شرطا الربح 
للدافع أكثر من 5 ماله لم يصح الشرط › ويڪوٽ مال الدافع عند العامل دض اعه 
ولكل واحد متهما راس مالهء كما فى السراجية . 


تقيل ثلاثة عملا من غير عقد شركة Jans‏ أحدهمء كان له ثلث الأججر ولا شيء 
99 خرين . 
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شن خمل هذا كان ১৬৬‏ ضالا : بل قد يكون كافراً : فإنه متى 


الإمام الآخر فإِنه يجب أن يستتاب . فإن تاب وإلا قتل . بل غاية 


ما يقال : إنه يسوغ أو ينبغى أو يجب صل y Gl, da oi uU‏ 


بعيته + من عير تصيين زید ولا حمرو ۔ 


وأما آن یقول قئل : انه مب عل المامة تقلد فلان آو قلان . 
فہدا لا یقولہ مسل ۔ 


ومن le x50 Ul. o6‏ حم یقل کل واحد منہم فیا یظہر له 
Sl‏ موافق فستة قپو حسن ق cl De ub. d‏ حالاعن ৮০১৬‏ 
ولا يقال la» HE‏ مدبدب على وجه النم . واعا الدسب الدموم الذي 
لا يكون مع الومتین . ولا مح الکفار ۰ بل يأنى المؤمنين بوجه ৬৬১ ১‏ 
الکافرن بوجه ٠‏ 5 قال تعالى فى حق التافقين : ৩)‏ 
C615) 5 425. 385 aa ( 5 EAE Ca I‏ 3 3 اموا (o- A 5,2 3C S‏ 
J‏ قوله : do QI Je, . IE BEE)‏ 
الله عليه وسل : « مثل النافق کثل الشاء ZU‏ رخ الضمعن : تصر 
إلى حؤلاء حرة والی هولاء مرة » . 


فبؤلاء المنافقون المديدبون مم الذین ذمهم الله ورسوله ٠‏ وقال ف 


YEA 
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— الله عته‎ s2 — yae حبتهم أن عد انه بن‎ Sad Sl. 
وحم معذورون قبل أن تبلغیم الستة الصحيحهة : فإن‎ un ۾ یکن برقح‎ 
عد الله بن مسمود هو الققه الذي يمثه عمر بن الحطاب لمل آهل‎ 
الکوقة الستة : لکن قد حفظ الرقع عن التى صلى الله عليه وسل‎ 
واین مسمود ۸ صرح بأن‎ ০ gelo Ji di ৩৪০০০ এ کر من‎ 
الى صلل الله عليه وسل لم يرقم الا ول حرة : لکنیم راوه بصلي‎ 
ولا رقم . إلا اول حرة . والانسان فد ینی . وقد یدهل : وفد‎ 
وإذا ركع طبق‎ ٠ قكان يصلي‎ ٠ حي على ابن مسمود التطبیق في الصلاة‎ 
بين يديه ء كما كاتوا یقملون ول الاسللام . لم إن التطبيق تسخ بصد‎ 
حقظه ابن مسمود : فان الرفح‎ l lias. ذلك . وأعروا بالركب‎ 


المتنازع فيه ليس من نواقض الصلاة + بل جوز أن يصلى بلا رفع وإذا 


وإذا کان الرجل متبعاً لای حتيفة أو مالك أو الشاقعي أو أحمد : 
ورای قف DE ডি ২555 ০০১৪ ভাসি FEN Lum‏ قه احسن 
قى ذلك . ول يقدح ذلك في دينه . ولا عداته يلا تزاع : يل هذا 
أولى بالحق . وأحمب إلى الله ورسوله على al‏ عليه وسلم ممن يتعصب 
لواحد معمين . غير النبى صلى الله عليه وسلم . كن يتعصب لمالك 
أو الشاقمي أو أحد أو أبى حتيقة ٠‏ ويرى أن قول هذا المعين حو الصواب 
الذی ০১১৯ ১০ Lun‏ قول الامام ae SAM‏ + 


YEA 





সুসম 
চার মাযহাবের 
কোন একটির 


অনুসরণে বাধ্য 


॥ মুহাম্মাদ সুলতান আল-মাসুমী আল-খুজান্দী আল-মাৰী, 


শিক্ষক, আল-মাসজিদুল হারাম । 


"epe s মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল হক বিন আবদুস সালাম 
b. m, হাদীসস- মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় । 


d 


মম্পাদন! $ আকরামুজ্জামান বিন আবদুস সালাম 
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32 মুসলিম কি ভাল আমহাবের কোন একটির অনুসরণ করতে বাধ্য? 


ব্যক্তি আবু হানীফার (রেহ.) অন্ধভাবে পক্ষাবলম্বন করে এবং ধারণা করে 
যে, তিনিই একমাত্র fira যার কথা নির্ভুল ও অনুসরণযোগ্য এবং অন্য 
হমামগণের কথা তার কথার বিপরীত হওয়ায় তা 5255 3 737 
নয়, এরূপ আচরণকারা ব্যক্তি অবশ্যই মর্খ ; বরং কাফির হবারও সম্ভাবনা 
রয়েছে । না*উযুবিল্লাহি মিন যালিক | 

“হকুনা" ও তার ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, নিদিষ্ট 7 
আবশ্যিকভাবে গ্রহণ ও এক মাযহাব ছেড়ে অন্য মাযহাবে যাওয়া নিষিদ্ধ 
হওয়ার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ কথা হচ্ছে যে, এটা ঠিক নয় । সংখ্যাগরিষ্ঠ 
বিদ্বানগণের মতে নিদিষ্ট মাযহাব গ্রহণ করা ওয়াজিব নয় এবং আল্লাহ ও 
তদায় রাসূলের (==) বিরোধিতা করে কারো অনুসরণ করা যাবে না। 
কারণ সর্বাবস্থাতে আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের (===) আনুগত্য করাই 
মানুষের উপরে ফরয করা হয়েছে । *আলব্ডাযা ফীল ইনসাফ” গ্রন্থে শায়খ 
তাক্চিউদ্দীন ইবনু তাইমিয়াহ বলেন, যে ব্যক্তি কোন নিদিষ্ট ইমামের 
তাকলীদ করা ওয়াজিব বলে, ভাকে তাওবাহ করানো 55 ۱ 5 
কিছু ওয়াজিব করা হচেছ কেবল আল্লাহর কাজ, যা শরীয়ত হিসেবে তিনি 
বান্দাদের পালন করতে নির্দেশ দেন । অতএব মানুষ কোন কিছু ওয়াজিব 
করলে আল্লাহর সাথে শরীয়তেল বিধান প্রণয়নে শরীক স্থাপন করা হয় | 


ইবনুল হুমামের তথ্য অনুসারে নির্দিষ্ট মাযহাব গ্রহণ অনাবশ্যক 
হানাফী উচ্ছলে ফিকুহের উপর রচিত আতু তাহরীরু শয়াতৃত 
গ্রন্থে কামাল ইবনুল হুমাম উল্লেখ করেন যে. নিলিষ্ট 8 হাব আকড়ে ধরা 
আবশ্যক নয়, এটাই বিশুদ্ধ মত । কারণ (শরীয়তে) মাযহাব আকড়ে ধরা 
অপরিহার্য । যেহেতু ওয়াজিব তো কেবল তাই যা আল্লাহ ও ভার রাসূল 
(==) ওয়াজিব করেছেন। আর আল্লাহ ও তার রাসূল (ক্রু) কোন 
মানুষের উপর কোন হমামের মাযহাব গ্রহণ করা ওয়াজিব করেননি যে, 
ধর্মীয় সকল কাজে সে কেবলমাত্র ভাকেই অন্ধভাবে অনুসরণ করে যাবে | 





> Ya ৪০ 


- وقد تقسر Aal List‏ النية على Mul‏ التکییر » حیث یکون آوطا مم آولە ء 


وآخرعا مم آخره . وهذا لايصح . لأنه يقتضى عزوب النية فى أول الصلاة » 
وخلو أولها عن النية الواجبة . 

وقد تفسر حضور جیے النية » مع جميم أجزاء التكبير . وهذا قد نوزع فى 
(مکانه . قنهم من قال : إنه غير ممكن ء» ولا مقدور للبشر » فضلاعن وجو به » 
ولو قیل بامکانه قبو متص جدا ۔ قیسقط با حرج 

وعا ببطل هذا ء والنی قبله : آن الک بر ینبنی له آن ,حدر التکبیر و یتصوره. 
فیکون قلبه مشقولا عمنی التکبیر » لابشتله بغیر قلك : من استحضار النوی . 
ولأنها مرت الشروط . والشروط تتقدم المبادة » و بستمر حکنها ৬৯০7০]‏ « 
کالطہارۃ وغيرها . والله أعلل . 

والجهر مها وتكر برها: متھی عنه ò‏ وفاعله مسىء » و ان اعتقده Gs‏ فقد 


ولو کال : کل یسل ق حینه ما بھی ۔ فعى es u‏ 


يستتاب منها أيضاً . 
فإن أَصَرّ عل الجهر بالنية عَرر » و إن عل عن الإمامة إذا لم ينه » كان 
مزه وجه + ند عزل اہی سیل الله عليه وس إماما لأسبل بال ف القبلة . رواء 
او داود . 
فزٍن الامام علیه آن بصب ی کا کان الننبى صل الله عليه وسلم یصلی ء لیس له أن 
يقتصر على ما يقتصر عليه المتفرد » بل ينعى عن التطویل والتقصیر » فکیف 
إذا آصر Je‏ ماینهی 4০০‏ > وللاموم والتفرد ؟ . 
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৮০৮ এ adt‏ المالین » وناصر الق البین اف يوم الدن ‏ وصلى d‏ وسل 
عی سید:ا محد خام التبیین وعلی آ له آجمیت ۔ 
و بعد » قإن الم أفضل ما صرفت الیه اشمة » وأجست عليه علماء اللأمة . 


وقد استخرت US ai‏ فى اخحصار شىء مر الدرر الضية » من قتاوى 

شيخ الإسلام ابن تيمية » ما أ كثره ققه المائل » وما عسر علمه على الأوائل ۔ 
باب النية 

حل النية : القلب ء باتفاق الأتمة c ০১৪১ ২৮ ০৯‏ إلا سض ০৯)‏ ن : 
أوجي التلفظ بها » وهو ميوق بالإجماع » ولكن تنازعوا : حل یستحب 
التتفظ بها ؟ مع اتفاقهم على أنه لايشرع الجهر بهاء ولا تكرارها . 

فاستحب التلفظ ها طائفة من أحاب ألى حنيفة والشافى وأهد 

وم ستحبه اخرون من أحصاب مالك وأحهد وغيرما » وهذا أقوى . قإن ذلك 
بدعة . لم يقملها رسول اللہ صلى الله عليه وسل » ولا احد من آحابه . 

وأما ACE SU x Us‏ قفیها قولان مشپوران ۔ 

. مذهب أحد وغيره‎ ৯৯ ভাত ৮৮ ৩ ৬৯০০ 

I IE TCI IEEE 

والمقارنة اللشروطة : قد تفسر بوقوح التكبير عقیب التیة » وهذا ممكن > 
لا صمو بة فيه » بل عامة الناس dat UD‏ بل هذا أس ضرورى . ولو كلفوا 
ت رکه لسحزوا عته . 





ibas ias : EL x 4 3 -‏ : 
Lal ales‏ والشياطينء يحملونهم إلى عرفات ৮১১৫ ৮৪৯ ৮১‏ 
ضالّون مبتدعون خارجون عن شريعة الڑسلامء ون کاتوا وققوا 


بعرقاتٍ بغير إحرام وفي غير حجء ولم یفعلوا ما آمر به المفیضوت من 

والوقوفٌ بعرفاتِ لا يكون قط مشروعا الا في الحج باتفاق 
المسلمين › فى وقتٍ معیّن على وجه معيّنء « قمن قال: أقف ولست 
e igncm JAM OP pe JM quio‏ بل إن اعتقد ذلك ديتا لله 
م op «tt‏ تاب 1১‏ قل . وان قال : ليس يدين لله ولا 
حو c‏ قیل له : La!‏ قعلت على وجه التديّن Lets‏ به > |ia s‏ 
لا يجوز . 1 

ہس اہ توب ان يميز هما ء فيلزمان بالشروعء كما قال: 
ایوا تلج والس VOB TS‏ فمن دحل فیهما لم یکن له الخروج: 
قالواقف بعرفة علیه اتمام Vhs c!‏ كان متطوعاء وليس له أن ৮55‏ 
ویتصرف باتقاق المسلمين . 

قهذا الذي حملتّه bad‏ إلى عرفة ثم متها إلى بلدهء قد تراك 
p‏ الله ره قيال — وبعد ال وقوف وحال প্র‏ حیت وکت 
RO‏ ا ن ا پا ا las.‏ 
e Am‏ 
الاسكندرية ۳ oc em; d‏ وهو هناك Lis us iss.‏ 


. ۱۹۲ سورة البقرة:‎ (VN) 





سے ہہ 








Dall كتاب‎ ١ 24 - ۱۳۳۳ تر‎ ١٤۸ _ YPE IL 


والادلة من الکتاب والستة آٹھا واجبة على الاعیات » ومن قال : إتها ستة مؤكدة » 
ولم يوجبهاء فزنه یذم من داوم على تركهاء حتى أن من داوم على ترك الستن التي هي 
دون الجماعه سقطت عدالته ৯১০‏ * ولم تقبل شهادتهء فکیف ہمن یداوم على ترك 
الجماعة؟ ০৮‏ يؤمر بها باتفای المسلمین . ويلام على ترکها فلا یمکن من حکم ولا 
شهادة ولا فتيا مع إصراره على ترك الستن JI‏ 51« التي هي دون الجماعةء فکیف 
بالجماعة التى هي أعظم شعائر الاسلام؟ واللہ أعلم . 

+ عه >« 


i ۱ ۶ ۸ / ۳‏ فی رجل جار للمسحد »› ولم یحضر صح الجماعة الصلاة 


: ۲ بد کا2ه(۲۳‎ ze, 


الجوابت : الحمن تله ء» — بالصلاة مع المسلمينء فإن كات للا يصلي فإنه 
ob c‏ تاب والا قتل . ڑا EEE এইটি‏ لم يقبل قوله: إذا فرعت 


+770 / 4ع ١‏ مسألة : في رجلين تتازعا في «صلاة الفذ» فقال أحدهما: قال ك 
وصلاة الجماعة أفضل من صلاة القذ بخمس وعشرین»(*۱۳». وقال الاخر : «متی 
كانت الجماعة في غير مسجد فهي كصلاة القذه؟ 

الجواب : لیست الجماعة کصلاة القذ + بل الجماعة أفضل ولوكانت في غير 
المسجد ؛ لکن تنازع العلماء فیمن صلی جماعة في بيتهء هل hli‏ عنه حضصور 
الجماعة قي المسجد؟ أم للا بد من حضور الجماعة في المسجد؟ والذي ينيخي له أن 


(۳۳+) هذه السالة فی المطبوعة (۱ /۳۶۹۶). 

p) oc Art)‏ اليخاري . الباب ۰۳۰ ۳٩‏ من الاذات. الیاب ٤۹‏ من البیوع . وصحیح مسلم حدیث 
۵ ۰۲ ۰۲۶۷ ۰۲۶۹ ۰۲۵۰ ۲۷۲ . وسنن الترمذي . الياب ۶۷ من کتاب الصللاة. وسنن النسائي ۰ 
الباپ ۲ 4 من کتاب الا ماصة . وسنن ابن ماجه. الباب ۱5 من کتاب السساجد . وستن اند ارمي ۰ الاب 
٦‏ من کتاب الصلاة . ومستد أحمداين حیل ۰۳۷۷/۷ ۰۳۸۲ ۰۷۵/۲ ۰۷۰۲ ۷۷۱۲+ ۰۲۵۲ 
SEAT EVO LEVY ۰5۵4 ۰۳۹۲ ۰۳۲۸ ۶‏ ۵*۰۱ ۵۲۵ ۵۰/۳ ۰۱5۱/۵ ۷ /45۹. 
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IN F PIJL 
ھی‎ M দুটি এ ۱ 


ارک ميه 


ہے فيضا 
ولدسته ۱ ANTA «css‏ 
NUS A An‏ 


(৫5225512592 ۳ 
Ue, LIC ba 


axe c2 
HEL tS 
سالا لاء‎ A 


دار إلكن_ 4০141)‏ 





و هذا AS al! «le.‏ والجهل والحرمات من وجوه: 


أحدها: أن التعر یف Ja JI zu‏ لیس ৮15 ১ ir‏ ولا 
zu‏ 


রঃ - ? o > 5 - রঃ - 


وأقيح من ذلك تعريف آقوام عند بعض قبور المشايخ والانبياء 
وغير ذلك من المشاهد أو السفر لذلك. فهذا من أعظم المتكرات 
è . 2 * 75 09 ۱ ۱ PY‏ ۹ ` 9 


Jam js . فكرة ذلك طواقف؛ منهم آبو حنيفة و مالك وغ هما‎ co Siy 


و عصر ور سن جرب بالكو فة . وميم ھذا فلم یستحبه JS ham)‏ هو 
نقسه لا یعرف ولا یتهی من عرف . وقد قیل عنه : 

Ul,‏ السفر للتعریف بغیر عرفة فلا نزاع بین المسلمین آنه من 
الضلالات. لا سیما |ذا كان بمشهد مثل قبر نبی"" " آو رجل صالح 
أو بعضی اهل u‏ فان السقر الی p AUS‏ التع ریف ie‏ حر 
عند جمهور العلماء من الأئمة وأتباعهم. كما قال 37و" '*: «لا is‏ 
S gs‏ إلى 4০১১‏ متاس الم جل الحر ام و الم جد الاقصی ‏ 


O)‏ فى الأاصل: «قريى»!. 
বীজ লিল (Y)‏ ي (۱۱۸۹) ومسلم oe € ১4৯)‏ ابي هرير 


۳۳۰۲ ۵ 





ہےہ ‏ ہہ 








— PR — 


والبداد . ويمظل عل عیادم اغیر بظهور الاسلام والسنة . و حقق ما وعدے> _ 
ف القران من عا وكلؾه وظہور احل الاعان ۔ 

وکثیر من التاس قد اعجقد وتخلق بمقاند و بأخلاق حی‌ق الاصل من آخلاق 
الکمار والدافقین » و ان ۸ یکن بتئك من العارفین » کا أن كتيرا مهم يشارك 
التصاری ق آعیادم » 5 (৯:‏ ما بمظمونه من الامکنة والازمتة والاعال . و 
قد لا يقصد بذلك تعظیم الکفر > بل ولا يعرف أن ذلك من خصائصهم . (১৬‏ 
عرف دلت انتهی عنه وتاب مته . 

وكذفك كتير من: الئاس متلق ৮২৪৩৪‏ من آخللاق احل التفاق » وهو لايعرف 
ছা‏ من أشلاق المناققين » وإذا عرف ذلك كان إلى الله من اقتاتبين . واه يحوب 
علينا وعليه وعلى میم ا مذ نبين من المؤمتين . 

وهذا کله کلام ق يطلان دعوى وجود راس الحسين رضی عته ق 
القاعرة و عقلان » وکذیه : . 

سم نقول : سواء کان یا آو کذبا . ০৯ ০৬‏ الساجد عل القبور ০০০ 5৮‏ 
دين السفین » بل هو متحي عته بالتصوص التابتة عن النپی‌صیلی اللہ عليه وسل » 
واتقاق اعَة الدن » بل لاوز اتنا القبور مساجد » سواء كات ذلك بيناء 
ااسحد علپا » آو بقصد الصلاء عتدهاء بل آمة الدتن caa‏ عل التعى عن 
কও 5:৪5‏ لس لاحد آن بقصد ১১ ৮৪০১ € Ao] ^ Ane zb a‏ غير تې »> 
من الصلاة فى ١الحد,اقذى‏ لاقير فيه : ৮৮ ২৮০০‏ اقدت ‏ وخالف eon‏ 


اللین ld.‏ أن يستجاب قاثئل هذا ومعتقده » فإن تاب و إلا قحل 


Aai aat وٹرغ‎ © 25:38 deu as LM d لد ات يصق‎ od 
4 من التشيه بالمشركين‎ 4০৪১ 5৪ ৩ ০৮০) ১ 5৬5) ১ ৪১,2১৩ ০ ০০০০ 


কান‏ ہہ 


سے = 
"~~ 


تأليف الامام ا تہد الملامة احقق 
u TV‏ 


a VYA — AAS 
رجه الله وغمر لنا وله وتلمؤمنين‎ 


>=. „DB - 


za لع‎ 1 5 DE, 


৬৮৮৮) okel ces 8৮৪ 5৪৯৮ ২ علیح على‎ 
er 


০৬ এ) কত‏ للثو بة 


NA AI TU 





وقد أوجب al‏ على المسابين أن يصلوا سب طاقتهم . 5 قال الله تعالى : 
hi ০126 )‏ ) . فعلى الرجل 0 2১৬৮০ ১০৮‏ کاملة وقراء2 کاملة . 
ور کوع وجود کامل » فان کان عادما للماء , او تضرر باستعاله فرض آو برد 
أو غير ذلك . وهو محدث آو جتب یتیم I‏ € — 


+ جهه و بدیه و یصل , ولا غ خرها عن وفپا باتقای العلاء . 


و كذلك إذا كأن محبوسآ أو مقيدآ آو زمتاً آو غیر ذلك صل عل حسب 
حاله ؛ وإذا كان بإزاء عدوه صلى أيضآ ০১৩‏ لوف . قال انته تعال . 
Noll; )‏ 3 آ AE A 2 az 10852 ০৮০‏ 
کر ان اک EEE pe - FE‏ 
এ 9 0) (22225528785 0:45 ( ৮০০5 4৯০৮‏ : 


2211 iz = 


. ) ككتدبا عَوَهْوْكَا‎ FT FE 2৩ ۳ al حم‎ us ) 


و جب على أهل القدرة من المسلين آن يآمروا بالصلاة كل آحد م . 
الا جال و النساء حتی الصبان ۔ قال النی je‏ عليه وسل 2১১০৬ Ps»‏ 
c e‏ واضر بوہم علی I‏ ؛ وفرقوا بيتهم فى المضاجع » . 


تال ھت ی e gn‏ 237 


۶۹ 











المطلوب هو الاعتدال 
والاحتیاط 











https: Twww.youtube.com/c/AhlussunnahMedia 


https://www.facebook.com/groups/ahlussunnahmedia/ 





Ahlussunnahmedia.com 
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ثابت بن الضحاك عن النبیع 9 قال : من حلف بملة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال. ومن قتل 


نفته بشيء عُذَْبَ به في نار جهنم ولَعْنُ المومن کقتله . ومن رمی مومناً یکفر فهو کقتله» . 

[اتظر الحدیت : ۱۳۲۳ ۰ ۶۱۷۱ ۰ ٦۸٤٤‏ ۰ ۰8۷ 

:۷ -باب من لم یر إكفارَ من قال دلك مُتَاو لا أو جاهلاً. و قال عم لحاطب بن آبي بلتعة: 
إنه نافق ء فقال النبیٔ 4০1 ০৯$ 4০১১৩ Le gn‏ قد اطلعَّ الی أهل بدر 
ققال: قد غفرث "asd‏ 

Ui -حلدثنا محمدٌ بن عبادة آخیر‌نا یزید أخبرّنا سلیم حدّثنا عمرُو بن دينار‎ ٠٦ 
جاب بن عبد الله «أنَّ مُعادَ بن جبلٍ رضي الله عنه كان يُصلي مح النبئ ك ثم يأتي قومَهُ فيُصلي‎ 
: فبلغ ذلك مُعاذاً فقال‎ ٠ بهم الصلاةء فقرأ بهم البقرة» قال: فتجوّز رجلٌ فصلی صلاء خفيفة‎ 
فقال: يا رسول الله إنا قوم تعمل بایدینا » ونسقي‎ EE uH. e Cpu JESUS ALS إنه منافق ء‎ 
N I. بنواضحنا ؛ ]5 مُعاذاً صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتتجوّزتٌء فزعم أني منافق‎ 
. اقر: والشمس وضّحاهاء وسبّح اسم ربّكَ الأعلل ونحوّعما»‎ ১১৩ 51 5৬ ১০ ও 

[انظر الحدیت : ۰۷۰۰ ۰۷۰۱ ۰۷۰۵ ۰۲۷۱۱ 

۷ -حدثتي (سحاق آخبر‌نا آبو المغيرة حدّثنا الاوزاعیم حدّثنا الر هر عن خمیدٍ «عن 
أبي هريرة قال: قال رسول اللہ 28: من حَلفَ منکم فقال في حلفه : بالات والعُرّى فليقّل : 
لا إله إلا الله » ومن قال لصاحبه : Graz b ul Qui‏ [انظر الحدیت : (৮১‏ 

Ss ih Lie ۸‏ عن نافع «عن ابن عمرّ رضي الله عنهما أنه أدركَ عمرّ بن 
الخطاب في رکب وهو یحلف بأبيه » فناداهم رسول الله ০1 1 রগ‏ 491 يتهاكم أن تحلفوا 
٠ ৮৩৩০‏ فمن کان حالقاً فلیحلفٗ بالله ‘ sch VI,‏ [اتظر الحديث : ۲۶۷۹ ۳۸۳۶۰]. 

۷۰۵ - باب ما یجوز من الغضب والشدّة لأمر الله تعالى 

Ele BET aa ET وقال انثه تعالی : « جنهر‎ 

۹ - حدّثنا بسرة بن lgi‏ حدئنا ابراهیم عن الزهريٌ عن القاسم «عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : دحل علئع رسول الله ك وفي البيتٍ قرام فيه صَوّر ۰ فتلوّن وجهه ۰ ثم 
تتاوّل الستر فهتکه . وقالت : قال النبي 385 : من آشد التاس عذاباً یوم القيامة الذین یصوّرون 
غذه الصُوّر . [انظر الحدیث : ۰۲4۷۹ 5۹54 ۰ 2۹۰]. 

٠‏ حدثنا مسدّدٌ حدّثنا يحيئ' عن إسماعيل بن أبي خالدٍ rs Ui‏ بن ael‏ حازم 
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١‏ ۔ باب الصبر في الأذَّى- وقول الله تعالى: « aC)‏ رم یر حتاب» 

১৫৮৮ ৩৩০৯৭ ৭৭‏ حدّثنا يحبى' بن سعيد عن سُعيانَ قال: حدّئتي الاعمش عن سعيدٍ بن 
جُبير عن آي عيد الرحمن الشلمي «عن أبي موسئ رضي الله عنه عن النبي JU S8‏ : لیس احد 
- أو ليس شيء -أصبرّ على أذئ سمِعَهٌ من الله ء إنهم ليَدْعون له ولدآء وإنه ليعافيهم ويرزقهم». 

[الحدیث 7٠45‏ -_طرفه في : ۷۳۷۸]. 

-- حڈثنا عم بن حفص حدّئنا أبي ৩০০‏ الاعمش قال : شقیقاً یقول : ٭قال 
T‏ الله : قسم النبي 46 قسمة ‏ كبعض ما كان یَسم - فقال رجلٌ منّ الانصار : والله إنها 
এলি HE LAU LIV ULE Mise WL id‏ - وهو في أصحابه - 
UNUM 33S‏ حتی وددث آني لم أکن آخبرته . ثم 
قال : قد أوذيَ موسى بأكثرَ من ذلك فصَبر» ‏ [انظر الحديث: ۰ ۳۰ ۳۳۵ ۰5۳۳۷۱ ۰۹ ]. 

VY‏ باب من لح یو اجه الناس بالعتاب 

۱ - حدّثنا عمر بن حفص حدّثنا آبي حدّثنا الاعمش حدّثنا سلم عن عسروق «قالت 
عاتشة : صّنم ال برع شيا فرَخَصَ فيه » فتنرَةَ عنه قوم » فبلخ ذلك النبی 38 Cas‏ 
UU : UU e ০০‏ آقوام یتنرٌهون عن الشي- اصتغه ۰ فو اه اني لاعلمهم با و آشدهم 

خحشیة» . [الحدیت 1:۰۱ -طرفه في : ۷۳۰۱]. 

۲ - حدّثنا عبدان آخبر‌نا ue‏ الله أخيرنا شعبةٌ عن قتادة Al ie Era‏ هو این 
8৮০) Tr a Ai |‏ اش حیاء من العَذراء A‏ 
خحدرها ء فإٰذا رای 4৮75৩ ০‏ عرّفناه قي و جهه؟ . [اتظر الحدیت : ۳67۲]. 

vr‏ باب من أكقرَ أخاة بغير تأويل فهو كما قال 

এ ۳‏ حدّثنا محمد وأحمدٌ بن سعيدٍ قالا: حدثنا عثمان بن عمرَ آخبر‌نا علي بن 
الميارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سّلمة «عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 245 
قال: إذا قال الرجل لاخيه : يا كافر فقد باءَ به أحدّهما» . وقال عكرمة بن عمار : عن يحي بن 

>٠١ 4‏ -حدّثنا إسماعيلٌ قال: حدّثني مالك عن عبد الله بن ديار «عن عبد الله يبن عمرَ 
رضي الله عنهما أن رسول الله کا قال : أيما رجل قال لااخیه یا کاقر فقد باء بها آحذهما». 

6 - حدّثنا ug‏ بن إسماعيلَ حدثنا o yl Cam uA‏ عن أبي قلابة «عن 





পর্ব (৭৮) £ আচার-ব্যবহার 


A Je 


cute ১ dA i ie en. Ar. ai ৮০৮৮ OMA ex 
Ul Oc ما‎ JG HDL USB DD EGS IS si Ee SE 


E تفر‎ 


ADR دهم له‎ এ بالل‎ A v 319) এ ans op 


৬১০১, পার جود بد وہ جہ حت اليد وجوه و سبج للق‎ 
এবং অন্যদের সেটা করার অনুমতি দিলেন । তা সত্তেও একদল লোক তাখেকে বিরত রইল । এ সংবাদ 
নাবী পু্্ঃ-এর কাছে পৌছলে তিনি ভাষণ দিলেন এবং আল্লাহ্র প্রশংসার পর বললেন ঃ কিছু লোকের কী 
হয়েছে, তারা এমন কাজ থেকে বিরত থাকতে চায়, যা. আমি নিজে করছি. আল্লাহ্‌র কসম! আমি 
রাহ কে: বনের একে কেলি বি এবং won EEE fn EEE FR 
[৭৩০১ মুসলিম 85/۵4, YS ২৩৫৬, আহমাদ ২৫৫৩৮] (আ.প্র, ৫৬৬২, ই.ফা. ৫৫৫৮) : 7 ۱ 

১০45 ০3430182৮57 এ+ ত‏ اة ملحت ڪيه الله هو ان ابي تة مولن 


E ان :الى كرات‎ Ji লা V 


um n d i 


৩১০২, sw deli nen eru fo iiid: পর্দার জালের alios aure 
নাবী 3: অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। যখন তিনি তীর কাছে অপছন্দনীয় কিছু দেখতেন, তখন আমরা তার 
750050 নান er a) ٠ت.‎ 


N'TÍNA |‏ باب مر 786 ei‏ بعيْرٍ 5526 CI‏ قال. 
৮/৭৩: অধ্যায় ঃ কেউ তার মুসলিম ভাইকে অকারণে কাফির বললে সে নিজেই তা যা সে‏ 


t4 رک ضس‎ Fajra 1.- প্রা ০ 


TTC in Iá 36 8b da ০১7০ ol اشر عد‎ gS PF il. كدر عن أ‎ ga 


A är A আল =E us F A 


GA d ec cio d eng d عبد الله‎ ২ ৬ ৩৪2৩ ৩ ES 9৩০০৪ ০526 


CA VAI 
৬১০৩. আৰু হুরাইরাহ EBE হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ বলেছেন £ যখন কেউ তার মুসলিম ভাইকে 
تہ‎ বলে ডাকে, ত রা ৫৬৬৪, » ই-ফা- ৫৫৬০); 
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BrE সহীহুল বুখারী হম খণ্ড 
৬১০৪. ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার ভুলা হতে বর্ণিত । রসূলুল্রাহ এরর; বলেছেন $ কেউ তার ভাইকে 


কাফির বললে, তাদের দু'জনের একজনের উপর তা বর্তাবে | [মুসলিম১/২৬, হাঃ ৬০, আহমাদ ৫২৫৯| (আ.প্র.. 


৫৬৮৬৫, ই ফা. ৫৫৬১) 

০০) بن‎ c UE قلابة‎ ৬০৪ وھیت ھ۴ يوب‎ ea em بن‎ c Ue LIT 

১৩০ ৮০০০ 2৮ বি 05 85 IU CF Gh GF Sy e aL Gi D QE. ৯১ 

حر ون فين ii d‏ 2-2 3 

1 ৬১০৫. unte uva ee A নাবী এক বলেছেন $ যে কেউ ইসলাম 

ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের মিথ্যা শপথ করে, সে যা বলে তা-ই হবে । আর যে বস্তু দিয়ে কেউ আত্মহত্যা 

করবে, জাহান্নামের আগুনে তাকে সেই বস্তু দিয়েই শাস্তি দেয়া হবে। ঈমানদারকে লা*নাত করা, তাকে 

হত্যা করার সমতুল্য । আর কেউ কোন ঈমানদারকে কুফ্রীর অপবাদ দিলে, তাও তাঁকে হত্যা করার 

সমতুল্য হবে | 1১০৬৩) আ.প্র. ৫৬৬৬, L. ৫৫৬২) - | 
Se IIE ES IG 25 381 ناب من لم ير‎ VEJNA 


৭৮/৭৪. অধ্যায় ৪ কেউ যদি কাউকে না জেনে কিংবা নিজ ধারণা অনুযায়ী (কাফির বা মুনাফিক) 
. সম্বোধন করে, তাকে কাফির বলা যাবে না। 
یں‎ pe নিপু ا‎ 
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SR বললেন ঃ তা তুমি কী করে জানলে? অথচ আল্লাহ বাদ্‌র যুদ্ধে যোগদানকারীদের প্রতি লক্ষ্য করে 
বলেছেন ৪ আমি তোমাদের গুনাহ মাফ করে দিলাম |. 
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দেন ভে এ ০৮০ aus is pis y Qi ut aus Gd as co uus ju e Qi 
ee» IIASA ES Cl এ পুতি ১৬০ ০০ ৮৭০৪ ভি ৩০6 ea Ea d الله‎ 57; 
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৬১০৬. জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ ES হতে বর্ণিত যে, মু‘আয ইবনু জাবাল Fa 
সাথে সলাত আদায় করতেন। অতঃপর আবার তিনি নিজ কাওমের নিকট এসে তাদের নিয়ে সলাত 
আদায় করতেন। একবার তিনি তাদের নিয়ে সলাতে সূরা আল-বাক্ারাহ পড়লেন। তখন এক ব্যক্তি 
সলাত সংক্ষেপ করতে চাইল । কাজেই সে (আলাদা হয়ে) সংক্ষেপে সলাত আদায় করলো । এ খবর 
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صحيح : ى . 


۳ - باب قدر حصی الرمي 

At — ۲۷ ۷۲‏ ۰ - عن شلیمات بن مرو بن الأحوص ‏ » عن 

P an qud পা 

i ! Heb‏ رميتم الجمرة ০0১৪ 1৮9৬‏ حصی 

حسن : « صحیح آيي داود » ( ۱۷۱۰ ). 

za ie এ رسول‎ ৬ : 0৩ ০৬৮ ও ৩৮ 779০7 8 ۷۳ 
: وهو على ناقيه‎ 

Li,‏ لي حصی ٭ فَلقطث له ভেদ‏ حضیاتِ ء هن حصى 
bebis Jas e G5‏ في ০৬১ এ‏ : 

« أمثال هؤلاءٍ فارموا » › ثم قال : 

০৮১৪ ৬ 205 SUL GONG‏ ؛ ১৬৬ Sp‏ مَنْ كان قبلکم 


الغلوٌ في الدين » . 


صحیح : : الصحيحة 4 ( ١787‏ )ء و ظلال الجتة ٠‏ ( 48 ) . 
( ۱) « ثبطة » . آي : ثقیلة بطيعة . 
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5৪৪৪ ০০‏ عن عَاتشةء قالت: قال رَسولٌ الله 346: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ عن 
الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطهْتئء bp‏ كَانَ له مَخْرجٌ فَحَلُوا سَبيلة 50 )65 3 


يُخطىء في الْحَفُو ১০৯‏ من Of‏ يخطىء في الْعُقَوبّة»227 . 
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up oe 155 BIS 54 5১৬৬ 0৩৩০ 7৫০১ ১৫ ٤‏ بن ز 
حديث পা‏ 

وقي الياب عن أبي ২৯১৯৪ 02 4৮৮৪ 55০2০‏ 

US iesus ua‏ مَرْفوعاً إلا من حدیث محمد بن Anu‏ عن 
LGA DTS 05 355‏ عن الزُهْرِيٌّ »عن عرْوةَ» عن عَائشة» عن التبيّ ككل . 


می سے ser » © D - - ” =P‏ 2 - - 2 
و رو اه وكيع ء» عن یرید . زياد نحو ه ولم Ans‏ 6 ورواية >> 


وقد روي تحر هذا عن یر aei ০০০) ৮০০ ০ ১1৩‏ قالوا 
২১ 0১০‏ - 
555 بن EASING)‏ ضعيفت في الحديثء وَيَزِيدٌ بن أبي 365 
الکو فے is Ld‏ هن واقدغ. 
(۳) (3) باب ما جاء فی (৮৮৯) ০৮৬৮ I‏ 


is CALI —1£Yo‏ قال : Eis‏ ابو عوانت . عن GM‏ »> عن 


۰۳۸۶/۶ علله الکبیر (4٥٥)ء والدارقطتي ۸۳ ۰۸۶ والحاکم‎ ৮ — —— EY 
EN ۳۳۱۔ وانظر تحفة‎ /٥ والییھقی ۸/ ۲۴۳۸ و۹/ ۲۳٢۱ء والخطیب قی تاریخه‎ 
حدیث (93384)ء والمستف الجامع ۰ / ۶۲-۱ حدیٹ (۱۹۷۹۹)ء‎ ۰۲ 
.)۴۳۵۵( وضعیف الترمقي للعلامة الالیاتی (۲۳۷)ء وروا» الخلیل له‎ 
. ۲۳۸/۸ البيهقي‎ = 
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وقي الياب عن عنائشة . 

FE غریت من هذا الْوّجّه . وقد روي من‎ Zn Ze SE Ess 
عو‎ a Bor = -— | - = 
وذكر بحضهم: «وعن الخلام حتی‎ HE وَجه عن عليّء عن التبيّ‎ 
. ولا تغرف للحسن سماغا من عَلی بن أبي طالب‎ «ciu 
1153 الحدیث ۔‎ lia Pe sh Ta ع علي ہن آبی طالب  عن‎ 
. عن ابن عياس » عن علي 555 ما ولم ی قحه‎ «lb - صن‎ সরি, T 

والعملّ على هذا الحديث عند أهّل العلم ۔ 

Ze OU 9 SI OUS as‏ وقد أذرّكة وَلَكنًا لآ تَعْرفٌ له سَماعا 


=m F =... F a E Ein J 


(۲) (2) ياب ما جاء في ৯৯:৮০] e‏ 


: قال‎ —— 27 সা £s ایس ين‎ § gi “NEE 
ا‎ শি 


قي الکیری (VT E5350)‏ وآبو يعلى (۵۸۷). والييهقي ۸/ ۲۷۵-۷۲۶ من طریق ael‏ 
ظييان» عبن علي واتظر المستد الجاسم ۷۳/ ۲۸۵ حدیت ۷۷۲۷۸ ۷۰ 

۰ و ۳۵۹/۷ من طریق آبی الضسی‎ ov ٩ والبيهقي‎ CEET) داود‎ pl a ly 
| CNS VTA) عن علي - وانظر المستد الجامع ۱۳/ ۲۸۹ حدیٹ‎ 

و آخرچه التسائي في الکیری (۶۷ ۷۳ سن طریق الحسن . عن علي : عوقوقاء وقال 
الدار قطتي في السلل (۳/ ۱۹۲: #والموقوف آشیه بالصولب*. قلت : وهو کذلك » 
لکن حذا الموقوف یسکم المرقوع*. 





و مااشکرهآ و ثبە تر یل غير قطسى البطلان کیا مرف الشکاح آوبعدعن المداءحیث خن عليه ذاك فلا کفر بححدہ لانهليس فيه تكد يب 
و نوزع فى نکاحا ممتدۃبشہر تمو جاب عمنع ضروريته[ذالمرادبالضرورىمايشتر كف معر فته ا خاص و العامو نکاحاامتدۃ لیس کذلك 
ঠা]‏ 24 ,45181 خلت لا ری Jy‏ ل من افر 33 ভি AU‏ مان فر عورن‌الذی ز be sia‏ نه “قطع عل عد مه بل ظاهر الا بة 
وجوده والقففدمع الاسترواجق! کا :عض عقن امتا خر ین من‌مشایخ مشاختاوءابردعلیه‌ان‌الا عان‌عند.یاس الياة‌بان و صل 
لر رمق كالغرغرة وادراك ei SI AN‏ ذلك كامرواضم خلاقالمن تازع فيه لابقيل کاصرح بدا متناو غير هو حو صر حقو له 
এ‏ فل يك ينقعيم [عانبملاراو١ je jux Ve uel (AA)‏ خطامن کفرالقاتلین باسلام فر عون لااو إ ن‌اعتقد نابطلان‌هذا القول 
لسکتهو ان‌وردت —— — << سس سس - - 
al‏ ی lls fu Al‏ و العامو [لافلا بکفروهذا هوالظاهراه مفتی‌عبارة ع‌ش آی‌مم اعترافه اصل العدة 
اتال ن ماي بث এ‏ || المدةمناصلها كفر لتب تهبالتصوعلهبالضرورةاه (قوله ومالمنكرهالح) عطفعل 
nic‏ | مالا یم فدالح لعلہ عترزقولمرلم يحرانيخؤعليه )45 (১৩৫০‏ عطفعل تاريل (قوله an‏ 
Sues Jal pols‏ عن العلباءاعخ) اىاوقر يي عهدء بالاسلاماه S af Sy ona‏ کفر ممحدہاخ) یشملبالنسبة للاول 
cour ১143 1‏ وهومالايسرفه]لاالخراصمالوكان الجاحدمن المتواص ote Iu ux‏ وانخص بماإذا كان 
بلغ | ال ا اکا الجاحدمن خفن عليه ذلك فقا بلنه بقو لهأو بمدعن العداء المشکل و بنبغی تحر برالسثلة سیم آقول لك آن 
ran‏ و |[ تختادالشق الاولو مر الكمولولااشکال فيه لاه ذااتننالمل العترو ری القطمی قعلئه طن un‏ 
UR " Lt zi‏ | عدم صدو ر ea iili los u Sr el‏ اف التكديب تغلا ند الضرو رى فا ن الاجساعدلالته , 
: | ظنية لاقطعية فليتامل ام سيدعمر (قو[ه بشهرنه) ا ىشبرةتحر مدعلى حذ ف المضافوكذا قوله عنم | 
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والامامبن القد و تین العلامة العارف باللہ‎ ০০০৮ ০০০০১ 
الشیخعبداخجید الشروای نز بلمکه السکرمتوالامام اصسحقق‎ 
والعلامة المدقق الشيت امد بن قاسم العبادى عل تحفة‎ 
ا حتاج بشرح ا لنہاج تالیف الامام العالم العلامة‎ 
১৮1, حا ممة الحققبن‌ شوهاب الد‎ As all الاو‎ 
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ما !مکنه لمقلی خطر مو XM.‏ ضروريته وقولمو نكا المعتدة عل حد ف المضاف (قوه ليس كذلك)اىفلا يكون!نكاره كفر؟ ' 
مطلقا اد عش Als)‏ من‌آفراداخ) خمر مقدم لقوله| مان فرعون و قوله‌فانه! عللحذءاجملة(قوله 
فه) ایو جود [عان فرعون (قوله فا کثره) ایا کش مواضم مذاالتا یف(قوژه بمض JEE‏ 
ai ga dioe (aye salaa) Aa a MSAA nun EL ۳۹ laal OG BE‏ له‌عله‌ای‌عل andl‏ 
tem SE SS:‏ (وادراك الفرق ف الآيةمنذلك) جملةاءتراضية والاشارة إلى الوصول عر رمق ارال باس اللياة 
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18171110177 ا 


۱ رقو لان الا عات اخ (قولهرعر) ای‎ (Ja et له م ادر ال‎ aa) فة‎ alas) 

ES‏ عدم ul) ৮৮01-৬৭-৯৪]‏ ماتقرر) ای بقولەمن‌أفراد قو phant M‏ [عان‌فرعون ام (قوله 

از ان یں IE. ce‏ بطلان‌هذا القول) ای‌القول باسلام‌فرعون (قوله لکنه) ای کفر فرعون وکذاضیر به (قه ارفا 
الفتاوی نقلاعن مشاعخہم اخالفون 3-1( 31i Mela‏ صفه لالاحاد بت e S‏ وقوله غیرضروری خسلکنه (قواه انه) ای 
بر تنییه > قد وضعت حاشية العللامة الشیخ عبد ا حید الشروانی SHE‏ او | agase AE‏ ]| كفر فرعون (قوإه A dels (Edel‏ جممعليه وقولہ مخلاف او لنك ای‌اخغالفین الوولین 
ف أولكل ০৮১) iia‏ امن قاسم المیادی فی ۲ کل 2 | ا حتفیةتکرون ١سب‏ .ا آ8ا da‏ (نل‌یمم اخْعلة عدم‌المبرد (Ele Flr alas)‏ لملعن Bre‏ (قوژه ۱ کتر ماو ضا لفوتهم) 
ভিতর 1721202৮623 ৯১০৮৯ ১০০৩‏ > رون ا ای کت ১0০৮4 তব i‏ 
= ۱ سے ہاب گے > i m "ene‏ ."2 يت s z‏ نی لد له ٠‏ قلد 0 £5 )155 7 Lä y Ga‏ | شرع تر تیب . )5 | À‏ أ خر مد اذو ف 
لإ رو جحت i: AB x e sam ie m a‏ من r RE 2 + 3 2 | & A24‏ ےڈ تا | a»‏ ىقو له ضر و رة معت قعل اسلمر مةو عل الو جرب alaa)‏ ومن )ای لاجلا ر تداده عاد کر 
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E 1 ۱ :‏ مخرجوما عل امل إن | (قوژه رعل)ایذلك اسض (قوله ی حصول الیقینا() میتد اخجسهقو له منحیت حصولهاخ ای من 
هام که ا ر ا ھر اول ارمع دعا بضر 


۳ 02 |i 


নানা HiT 


1 Par ما‎ 


000 


| aT الى) اىسبقذ كرهعنه‎ AN SE) سبل حصو لها (قوله بقتله) ای‌ف قتل المتضر‎ | Boe Ji TER, D 
43) 295৮৮ ০৮3555941১5 ode Sai dicas I] [خمتباان من صلا محققا هو الا عان‌قلاترفعه‎ বি C) NES 

کے سے جب 3 a‏ چ فیخاف علیه ان یکقر لانه کفر all‏ ملتصاقا ل بعض | حققینناو منیم و هو کلام نقیس, قدافی ابو زرعة c» P ll pit cre‏ فمن 

EEES ASER > জপ s‏ قیل له اجر نین ات فقال جر 7ك لا لفب انته با ن لا یکفر ان‌ار ادلا لف‌سیب او جم ےش تعا یو انلریکن ذلك ظاهر اللفظ حقنا للدم سب 

اع كات تب Be টি পপি‏ لاسا ان لم يعرف قائله بعقيدة سيئة سكن يو دب عيل اطلاقه لشناعة ظاهره لا تنبيهتالك قال الغر الى من زعم أن لدمع انه حالا 

ES‏ ںام دا Sie‏ اس اسقط عته نو الصلآتحر حمتحو شرب ا خر وجب قتلمو ان کان ق الم خارد٭ف النار نظر وقتل مثلدا فضل من‌قتل مائة کا فر لان ضررہ 

e‏ اغارف خاو ده لا مهس تد لاس تجلا له ماعا ع حر مته او تفيه m‏ ماعل وجو pla‏ 9 9.3 قیپماو من گم جزم فا لا تو ار عفلو ده 

و وق ٣با‏ فی مح جاد ian UA VOS dace po bed‏ عباده ان یلیس ثو بحر رمثلا وعل الااذن بقینافلیسه ل یکن منتپکاالشر ع‌ و حصول 

میت له من حریث حصو له للخضر بقتله اغلام[ ذه و و ل لا نې عل الصحیح و قو له مثلار يما يد خل فيدماز عمه يعض المنصو 521123 $5 JI lle‏ 





في FESS UES US‏ للملتبس JIE MUL‏ کالمرزتة. وقیل : کاللنین: Ss‏ 
کالمنلم]. 
قوله : فصل *والرَدة باعتقاد» الخ . 
اقول : اعلم آنّ الحكمّ علی الرجل المسلم بخروجه من دین الاسلام» ودخوله ة 

يلبغي لمسلم يُؤمن بالله واليوم الآخر أن يُقْدِمَ عليه الا يبُرهان أَوْضَمَ من شمى النهار . ২৪ 455৯‏ 
يحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لاخیه : یا کافرٌ فقد 
با بها أحذهماء هكذا في PTET py CVS EAT Ea‏ في الصحيحين [البخاري 
(ھ4٦٦)ء‏ مسلم [OY‏ وغیرعما: «مَن دَهَا Ju 5l ৮8504 ১৩০‏ : عدو الله ولیس ju NI euis‏ 
tazi‏ أي رجّجمء وفي لفظ في الصحيم : deae t on uM ৭০০০ ৮৬ ২,‏ وما ووه 
مَوْرِدَعا أعظمٌ زاجرء وأكبرٌ واعظٍ عن التسرّع في التكفيرء وقد قال الله je‏ وجل: SDP‏ 52 5( 
Je «uio ASI‏ ٦ء‏ فلا بد من شرح ৮8901 Kot‏ * وطمانينة القلب به» t Irs‏ 
إإلية » قلا اعتیار یما یقم من طوارق piia‏ کش ۰ لا سیعا مع الجھل بمخالفتھا لطریقة (en‏ 
ولا اعتباز بصدور فعل گفري لم یرد یه فاعله الخروخ عن الإسلام إلى ملة الكفر. ولا اعتبارٌ بلفظ 
Ril‏ به المسلمٌ يدل على الكفر وهو لا يَعْتَقِد معناهء فان قلت : : قد ورد في الستة ما یدل علی 
كفر من حلف بغیر Ss‏ الإسلام» وورد في السئة المطهّرةٍ ما يدل على كُفر من كَشْر مُسلمآ كما 
تقدمء وورد في السئة المطهرة و إطلاق الکفر على عَنْ فعل فعلا يشالف الشرع؟ كما في -حديث: 
«لا tya LU) Ra Da DS ai Ir‏ سس سس is‏ مما ورد ১৯৯.‏ 
وکل SUS‏ یفید آن 2০০৮০‏ آي شيء من هذه الأمور يُوجب الكفر وإن لم يُرد قائله أو فاعله 
الخروجٌ من الإسلام إلى ملّة الكفر؟ قلت: Gp‏ ضاقت عليك سيل التأويل » ولم تجد طریقاً تسلکھا 
في مثل هذه الاحاديث فعليك أن تقن‌ها کما وردت: وتقول من أطلق عليه رسوال e od d‏ 
الکفر فهر كما قالء ولا يجوز إطلاقه على غير من سمّاہ رسول الله ين من السلمین کافرا الا 
من شرح بالکقر صدرآ» dems‏ تنجو من mn‏ الخطر » وتسلم م من الوقوع قي المحنة : t‏ الافدام 
على ما فيه يعض البأس لا یفعله من pela‏ على دینه. ولا یسمح به فیما لا فائدة فيه ولا" عائدةء 
فكيف إذا كان يخشى على نفه إذا أخطأ أن يكونٌ في عداد من سمّاه رسول الله يو كائراء فهذا 
يقود إليه العقل فضلاً عن الشرع» ومع هذا فالجممٌ بين أدَلَةٍ الكتاب والستةٍ ily‏ وقد أمكن هنا 
یما ذکرناہ فتعیّن المصيرٌ إليهء فحثمَ على كل مسلم أن لا يُطلق كلمةٌ الكفر إلا على من شرّح به 
صدراً ویقصرٌ ما ورد مِمّا تقدم على موارده؛ 1355 ০‏ ليس به 21৬‏ فدعتي من بات الطريق : 


ای ااغتے إلا pi‏ الو uS‏ و لهم — —— — 
Uls‏ قوله : Yh‏ حاكياً أو 1৮ las‏ قیه واضخ» ووجهه بين » ارت سی و 


على من حكّى قولاً كُثرياً صتر من كافرء eu SII STI op‏ قد اشتمل على ما لا يأتي عليه 
الحصرٌ من ححكاية ما هو Fly FS‏ من أقرال الكفار. وهكذا لا يُحكُم بكفر من كفر مكرهاًء فقد 
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৮৮, 5৩ ১৯ -৯১৯-। YA‏ الشركلت 


النساء اآشر I, Jis Vs‏ عمل النزاع تم قدا :يت Joi ER ue‏ 
عدة ناء كاللانى ri‏ يقتاين يوم الغتح ما کان dis. opu 0h‏ 
امرأتين من فى قريظة وغير ذلك ثم ليس التهى عن قتل النساء مستلزماً اهر کین 
على الكغر إذا امتنمنمن الاسلام وا جز یة نم لایجو ز التق ری علی الکفر فاذا قالت امرآء 
لا اسلم آیدا ولا عطی الجزیة وصممت على ذلك كان تركها حينتف كافرة غير 
جائز لاحد من المسامين ومن حهنا یلوح لك أن التبی عن قتل التسا اما هو 
لأج ل كونهن مستضمفات يحصل منهن الا تقیاد للاسلام بدون ذلاگ ولیس عندهن 
غتاء ق القدال وطذا کان سب النهى عن قتلهن أن الني ৮০০ sll sl SEE‏ 
ال « ما کانت حنه فتقاتل » م هی حن قتلین فانظر کت جنل البی عن قتلمن 
J Lis FUL xm Alan‏ بعض ال ان التأول کار ند فہہتا تسکے السبر لت 
و ناج على الاسلام و عل SI IN cro ile ye clades le‏ 
SI IT RUIN" "EI NUCNLI Yi PW.‏ 
وتمكن الشيطان الرجيمرمن تقري ی كلمة المسدين اعنهم الزمان بمضیم لیعض عا هو شبیه 
7 ا ا وت یم من‌حنه اققاقر۲(5) الى حي أعظم 
اقر الاين و الرزية الىماررّىء عثليا سييلالۆمتيتوات= تت ان ی فياك تہ یب من عمل 
سسجت edil‏ وجل وحصة من الغيرة الاسلامية علست وعلم کل من‌له علم بمذا 
৬ জি ৬1 0০৮4৬‏ ستل عن الاسلام قال ف بیان۔حقیقتە و ایضاح مغہوہەا نہ اقامة 
ااصاللاة و ایتاء الز کل وحج البیت وصوم ومشان وشهادة أن لا آله الا الله وأن مهدا 
رسول الله والاحادیث بہذا السّی ءتواترة فن جاء بهته الا رکان اسة وقام ها حق 
العيام P‏ السلم Je‏ رغم ss ৪১১৯০‏ من كان مرس ২০৬‏ عا و ر سے وہ 
পিএ sl.‏ يه في وجپه وکل له قد هم منت مق 


لماعلا س = — - 


کچ و اب » 


(v)‏ القاقر 2 الداهية الق تكر الظور 
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| نہ ET‏ 
ظ أ ى الظي ب صديق بن حسن بن على aal‏ القن وجى البخاريملاشبهو يال 


الجزء العاني 
عنيت بنشره وتصميحه والتمليق Ws ede‏ ولى 
u. Ize LJ 12215 1‏ 
(55501822৩5০‏ 
حقوق الطبع على هذا الشكل محفوظة الى 
| ادارة الطیاعه التیر یه عصر بشارح الكحكيين : ١ s‏ 
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https: Twww.youtube.com/c/AhlussunnahMedia 








https://www.facebook.com/groups/ahlussunnahmedia/ 





في حكم من سب الله تعالى و ملاتکته الی آخره £44 


في الطريق مستوى في حد كفره FEL)‏ بِمَارِفِ به) أي يوجوده سيحانته وتعالى (وَهُوَ (AS‏ 
حیث لم یفرق بین وجود واجب الوجود وبين وجود الحادث في مقام الشهود ومن هنا آکثر 
من ساثر آهل الکفر والناد (وّلمئل هذا) المقال المروي عن الاشعري من عدم تکفیر 
المبعدعة من آهل AS) LDL‏ آبو المَعَالي) وهو إمام الحرمين ررحمه الله تعالى وهو من آکابر 
الشافعية N‏ الحق) آي الاشبيلي ذکره الدلجي وقال الحلبي هذا ليس 
الاشييلي الحافظ صاحب الاحکام بل آخر غیره ولد سنة عشر وخمسماتة ومات سئة إحدى 
وئمانین وخمسمائة ووند إمام الحرمین ستة تسم عشرة وآربعمائة ومات بتیسابور سنة ثمان 
وسیعین وآربعمائة فالامام توفي قیل مولد عبد الحق الحافظ صاحب الأحکام بما تری قال 
ورایت في isd‏ ما لفظه ولمثل هذا ذهب آیو الولید سلیمان رحمه الّه في آجویته لابي 
محمد عيد الحق وهذا Lal‏ للا يصح آن یکون عبد الحق الحافظ الاشبيلي وذلك LION‏ 
الوليد سليمان بن خالد الباجي توفي سنة أريع وسبعين وأربعماثة وعيد الحق ولد سنة عشر 
وخمسمائة وقیل ستة أربع عشرة فلا يصح ذلك والله تعالى اعلم وعبد الحق الذي جاويه أيو 
المعالي لم آعرقه الی الاآن انتهی وقال التلمساني هو عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي 
مات سنة ست وستین وأريعماتة (وَكانَ) أي والحال أن أبا محمد BUDD‏ غن المَسألة) التي Je‏ 
الاشعري فيها eae QE‏ التکفیر এ 3999) লগা‏ يأن الط قیها» آي في المسألة بالقول بالتکفیر 
وعدمه CA)‏ آي یعسر جدا SYD‏ ذخا کافر في الملْة) الاسلامية is A Ed‏ 
ele‏ قي الدین) والثاتي آصصب من الأول فتأمل ولعله علیه الصلاة والسلام من أجل JU Ls‏ 
آجرو کم علی الفتیا آجرژکم علی النار (وقال عَیرّغما) آي الاشعري وآبي المعالي (من 
المحققین it‏ ميتدأ أي القول الذي (يَجبُ) أي يقال (هو الاخيرَارٌ مِنَ التَّكْفِيرٍ في أغْلٍ 
p EM‏ وإن كان تأويلهم خطأ في فهم التنزيل (قَإِنَ اسْتِبَاحَةَ (N ০০০৮০ (Celis‏ 
الصائمين المزكين القارئين للكتاب التابعين للسنة في جميع الأبواب (خَطَرّ) بفتحتين أي ذو 
خطر ویجوز آن یکون بفتح فکسر (والخطاً في تزك ألفي كافر أهْوَنٌ من الخطا فى ir‏ 
lal eel pS (ems‏ وهي الة الحجامة (من مُا 
وقد قال علماقنا اٍذا وجد تسعة وتسعون وجها تشير إلى تكقير مسلم ووجه واحد إلى ابقائه 
على إسلامه فيتيغي للمقتي والقاضي أن يعملا بذلك الوجه وهو مستقاد من قوله علیه السلا 
ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبیله فإن الإمام 
ن يخطئ في العفو حخير له من أن يخطئ في العقوبة رواه الترمدذي وغيره والحاكم وصححه 


(وقد قال عليه الصلاة والسلام» كما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عتهما أن 


الله nb,‏ محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا! الزكاة فإذا فعلوا ذلك وفي رواية (فَإِذَا قالوها 
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اللذات العقلية تقصر الأفهام عن دركهاء قمثل هم ذلك باللذات الحسيةء 
وهذا كفر صريح.ء والقول به إبطال لفائدة الشر اتع» وسد لباب الا حتد!اء 
بتور القرآنء واستيعاد الرشد من قول الرسل؛ء فإته إذا جاز عليهم الکذب 
لأجل المصالح بطلت الثقة بأقواهم؛ فیا من قول یصدر عنهم [لا ویتصور 
أن يكون کنبا» واتا قالوا ذلك مصلحه. قان قیل: فلم قلتم مح ذلك إتہم 
a aS‏ ؟ قلنا: لأنه عرف قطعًا من الشرع أن من کذب رسول الله قهو PS‏ 
وهؤلاء مكدبوت ثم معللوت للکذب بمعاذیر قاسدق وذلك لا خرج 
الکلام عن کونه کذبا. 

الرتبة الرابعة: المعتزلة والمشيهة والغقرق كلها سوى المالاسمة وهم 
انذین یصدقون و لا جوزون SSII‏ ل مصلحة Yy cinla i y‏ 
এ জট পলি নর‏ ولکتهم ১১2৮‏ في 
التآويل» قهو لاء آمرهم قي حل الاجتهاد. والذي ينيغي آن یمیل الحصل 
إليه الاحتراز من التكفير ما وجد إليه obs ১১০‏ استباحة النماء 
واللأموال من المصلين إلى القنيلة المصرحين بول لا إله إلا انه محمد رسول 
الله خحطاء والخطأ في ترك آلف كافر فى اخياة اضوت من دقطا) ق قك 
خصجمة من حم مسلمه وقد قال صلق TEED pl n di‏ 
1৮০৩৬ ৬৩15৮ এ ৪৮০০ AE BN BN UB = FE‏ 


sia y uA MI MASI ALS Zu‏ القرق متقسمون إلى مسس فين 


(0) يعني ومن ثم لا یشتخلون. 

0 يعني بل يشتغلون بالتأويل. 

(۳) آحرجه بتحوه البخاری ق كتاب: الايات-ياب: فإت تايوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم رقم © لاء ومسلم كتاب: الإيان - باب: اللامر بقعال 

الناس -حتى يقنولوا لا إله إلا انّه رقم ۱ ۲ . 











































١‏ - متاهج العلاء في الإبانة عن وجود الوله. 
7- كتاب السداد ني الإرشاد إلى الاقتصاد فی 
الاعتقاد. 
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سما حة العالامة النظا را كلم 
الشيخ الدكور 
مصطفی عبداخواد عمران 
القسم الاول القسم الثاني 
-e সে‏ في الا لهبات والنبوات والسمعیات 
ومعه: ومعه كتابان جلیلان: 









١‏ - تقديم له ولمؤلغه. 

” - مقدمة فی ele‏ الکلام. 

۳- کتاب السداد T‏ الإرشاد إلى 
الاقتصاد في الاعتقاد. 


« المؤمن يطلب las‏ إحواته » والتافق يطلب ععثرات إخواته م 


دی - ممعت متصور بن عبد الله يقول : ممعت أبا على الثقفى يقول : سمعت 
مهدوت الفقصارٴ يقول - 


« إذا زل"؟ أخ من إحوانكم قاطليوا له سيعين عذراً » قإن م تقيله قلويكم 


قاعلمو! آن المعيب اتقسکم » حيث ظهر لسلم سبعوت عفرا غلم تقيله » . 


ومن ادایپا : محاشره من یثق یدینه وآمانعه » ف ظاهره وباطته لقول الله تیار ه 
وتعالى : 
iN OA Af TT‏ 1 
ورسولة ৬.‏ ية . 

والصحية والمعاشرة على ৩৮50৯৮৪৪০০৩‏ الأكابر » والمشاعخ بالحرية » 
و اد مه شم > و القیاع باشخاشم ‏ والعاشرة c Po yon c‏ و الأو ساك 


والمعاشرة مم الأصاغر والمريدين 3L „Yu‏ » والتادیب » و الحسل عل ما یه جبه ظاصر 
সন)‏ & و احداب الستة » وأحكام c NAT‏ واشداية الح تقیعتپا خسن s a‏ 


ار ساالة القشرية ر ص | ۲۸ cH cbe cq‏ 3 ۴۳۳۰/۲ . 

: هو حنوت بن لحد بن. عمارة » آبو صالم القصار التیسایوری » من شیوخ تیسایور للشهورین 
یالزجد والصللاح : و کان شاب الدعوة : سل پوماً : عا بال کلام السلف Sf‏ من کلامنا ؟ ققال : 
انیم تکلموا لعز ভিত ALME‏ النفوس : ورضا للرحن ۰ وحن تكلم لعز النقوس ۰ وطلب 
GLY Legge Lia‏ مانت رجه الله ق ستة Y WA‏ ع . اتظر : حلية الاو لیاء ۰ ۲۳۹۱۱ hile‏ 
الصوقية ( حی / ۱۲۳ ۰ وصقة الصقوة ۲۷/۶ )١‏ ۰ الرسالة القشيرية ( ص ار ۲۶ ) : اعلام 
eyi Aib egosi) A‏ ر ص ار AES care, „el >) ٣۵۹‏ ابجوب 
e‏ ۔ 
زل : وقم ق لخطايا والعصیات ۔ 
سورة اللمادلة 2 ۲۲ 
D‏ : الکفء والنظیر 5 ل الشجاعة » والعلم ESSE‏ على أقرات . 
أحكام الیو اطیت er‏ والگر ۰ والسد ۰ el‏ 
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> سمار‎ cp كنا اسساق‎ t bala Lr إبراھیم‎ cp Al LA — AM 


بن سيرين » قال : 


سی 


হয ৩৩ 2০ 5০৩৬ شیء فالتمس له‎ el nz جج إِذا بلغلک‎ 
«abis I فقل : لعل‎ bae 


۹¥ ؟. 

إسحاق بن سيار هو ابن محمد ين مسلم النصيبي أبو يعقوب قال 
ابن أبي حاتم في «الخرح والتعديل » :)7*7+/9/١(‏ كان صدوقاً ثقة . 

ل وعمرو بن الفضيل : لعله سبق كلم من التاسخ ‏ والصواب 
عمرو بن علي أبو حفص الفلاس وهو pUl‏ ثقة . 

۔_ وسلم بن قتيية هو الياهلي التراسانى . 

[ وقد روي exc‏ هناد بن السري فی « الزهد» (irre)‏ عن آبی 
"t‏ من me axis cA‏ مارا بن فضاله . فاته صدوق ym‏ 
و يسوي (م)]۔ 
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عضا ادتهعت» وعن والدته 





۷ باب এটি‏ الخلق/, قصلل في تراك vvv wail‏ 


۳ ۶ ۸۳ حدثنا ابو عبد الرحمن السلمی آنا علي بن حمدات نا أبو روق نا 
الراسبي جح اور ہہ ہہ یں پا کش 


له عذرا فقل له عذر . 


۳ أتشدنا أبو عيد الله الحافظ أتشدنا أبو عيد الرحمن بن الحسين 
الصوقي آنشدنا محمد بن یحصی (الصوفی)<۳) آنشدتا آحمد بن damit)‏ . 
اقا ما اصورو من قتي ه جاه i LOL‏ قلم تخقر له فلك الذتب 

6 ۸۳ - آحبرنا آبو حازم آنا آبو عبد الله محمد بن العياس العصي حدئتي 
آیو OS Oe‏ أبي علي الخلادي نا محمد ین سلیمان القارسي نا أحمد بن 
عييد الله عن هشام بن الكلبي قال : قال جعفر بن محمد إذا بلغك عن أخيك 


الشیء تنکره فالتمس له عترا واحداً إلى سبعين عذرا فإن أصيته وإلا قل لعل له 
عذرا لا آعر فه . 


۵ ۳ - آخحی نا آبی عبد الله الحافظ نا أبو زكريا يحيى يبن محمد العتيري ا 
آبو عبد الرحمن محمد بن المتتر بين (سحید)(*) الهروي نا . أبو الزتباع روح بن 
الفرج يمصر نا موسى ين ناصح نا ابراهيم بن أبي طيبة عن يحبى بن سعيد عن 
سعید بن المسيب قال ও‏ كتب إلى بعض إخواني من أصحاب رسول الله HE‏ آن 


صنم آمر آخحيك على آحسنه ما لم ياتك ما يغليك ولا تظتن يكلمة خرجت من 


امریء مسلم شرا وأتت تجد له قی الخیر محملا ومن عرض نفسه للتهم قلا يلومن 


إلا نفسه ومن كتم سره كانت الخيرة في يديه وما كافات من عصى الله فيك بمثل 


أن تطيع الله ৮ 4০৯‏ وعليك باخوان الصدق فکثر قي اکتسابهم قانهم زينة في 
الرحاء وعدة عتد عظيم اليلاء » ولا تهاون بالحلف فيهينك الثه » ولا تسألن Le‏ 
لم یکن حتی یکوت ے ولا تضع حديثك إلا عند من يشتهيه » وعليك بالصدى 


)١( +۲٣‏ قىے ت: (سالم) ۔ 


۳- (۲) في : (الصولي). 
v)‏ قي ۲: «الحدل). 
۳۰ - (4) قي ت : (شحبه). 
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سس سس b‏ = 
اس ای لہ سے . 
تم শা‏ و لسرماهة 





)\\\AA‏ أبا عيد الرحمن يقول: سمعت متصور بن عبد الله 
الهروي سمحت aa As Li‏ سمعت حمدوت القصار يقول: إذا زل أخ من 
e‏ قاطليوا له سبعين عترا قإن لم يقيله قلوبكم قاعلموا أن المعيب 
أنفسكم حيث ظهر 

١۱۹‏ - وبإستاده قال حمدون القصار : ৮৯৫৯৮ ৮৯০১৯] 1৯৮51‏ وردوهم 
بالکفر فإن الله عز وجل أوقع ما بين هذين في مشيته ققال : 

«إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادوت ذلك لمن يشاء » . 

۰ - حدثنا محمد بن الحسین السلمی آتا عمر بن أحمد بن شاهين 
ثنا عيد الله بن عبد الرحمن ثنا زكريا بن يحيى عم الاصمعي قال: قال أعرابي 
تتاس مساویء الاخوات یدم لك ودهم. 

٦‏ - آخحبرنا آبو عبد الثه الحافظ آنا الصن بن محمد بن إسحاق 
سمعت ابا عشمان الحناط یقول: سمحت ذا النون یقول : لا تفن بمودة من لا 
يحيك لا محصوما . 

وسمعت ذا النون یقول : ثلاثة من أعلام أعمال الكياسة ترك المراء 
والجدال قي الدین والاقبال على العمل بيسير العلم والإشتغال بإصلاح عيوب 
التضی غافلا عن عيوب الناس قال: وثلاثة من أعلام التواضع تصغير النفس 
معرقة بالعيب وتعظيم الناس حرمة للتوحيد وقبول الحق والتصيحة من كل أحد 
وثلاثة من أعلام حسن الخلق قلة الخلاف على المعاشرين وتحسين ما يرد 
علیهم من اخحلاقهم والزام النفس اللائمة فیسا یختلفون قیه كقا عن معرقة 
عیو بهم . 

۲ - آنشدنا آیو عبد الرحمن السلمي أنشدني محمد بن طاهر 
الوزيري آنشدني المطرقی لبعضهم : 
اقبل مصافیر من 1১০৬০ «SL ul,‏ إن بر عندلك قیما قال آو قجر 
فقد أطاعك من أرضاك ظاهره وقد أضلك من یحصيك مسحر 
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١‏ - حدثتي إبراهيم بن سعيدء حدثتا موسى بن داودء عن 


م حمل ين si Lb‏ عن این ei‏ و قال : قال عمر son din‏ 
dam)‏ الله : 


اعقل التاس آعذرّهم لهم . 
iy‏ -حدثتا عيبل اللہ بن آبي يدر »> >= ایو ea Ls‏ عن 


هشم c»‏ حروة» حن dd‏ قال : 


مکتوتبٍ فی الحکمة : LSS‏ کلمتّك cib‏ ولیکن وجهّك cac‏ 


تكن أحبٌ إلى الناس ممّن يُعطيهم العطاء”'؟. 


a‏ حدثني إبراهيم بن سعيد» حدتنا أبو nt‏ الہ دی ۲۷ء 
im‏ عن عبد الرحمن بن أبي عوف Ge‏ قال : 


شمب الایمان ۳۲۱/۶ رقم ۹ حلية «Y Ao /Y LJ NI‏ الزهد لهناد ۸/۳۴ ۱۰۰ 


رقم 4۲ 1۲. وآوله في المسصادر السابقة: Gp‏ بلخك عن أآخيك شيء تكرعهه 
قالتمی- ۰ 4۰ ۰ 

لحله محمد ین جحادة الاودي» ویقال: الايامي الكوقي . ت ۱۳۱ ه. تهذيب 
الکسال ۶ ۲/ .ewve‏ 

لم یتین لي الاسمء وهو قريب من عصاب أو خطاب؟ 

هو محمد بن حازم Ji‏ - 

ও‏ جح Bi Hp‏ عن والده. 
وكات يصوم الدهرء ومات وهو صائم. وكات يقرا كل يوم ربع الختمة قي 
المسصحف » ویقوم اللیل » فما تركه إلا ليلة قطعت رجله. قال الزهري : ZN,‏ 
عروة بحرا ل" ud‏ ت "Xl‏ العير .4١ /١‏ 

الزهد لابن الميارك ص ۳۷۳ رقم ۰۱۰۸ الزهد لللامام آحمد ۱۵۳/۱ - ٥۱ء‏ 
شب الایمان ۲۵۶/۶ رقم ۰۸۰۵۷ حلة الأولياء ۰۱۷۸/۲ الحدائق لاین 
الجوزي ۳/ ۰۱۰۲ الزهد لوکیم ۷۳۵/۳ رقم ۲۲ *. 

هو ححمد ین القاسم الاسدي الكوفي . لقبه کاو . 

ثور ين يزيد الرحبي الكلاعي : آبو خالد . 

عبد الرحمن بن أبي عورف الجرشی الحمصي ۔ قاضي حمص. تابعي . روری عنے 
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T^‏ - حدثتي إيراهيم سن a‏ الجوهري» سور C19‏ بن 
egl‏ عن بین ভর ER‏ عن oL‏ الشوري › عن يونس هن عد » 
عن 908০১6০৫০০০‏ قال : 

آدر کت التاسی د المداراة صدقة co‏ قيما بيتهم. 

وكات یال : اذا بلخلك (০৫ 283৬5 ০০৮5 Le SLT ৩০‏ یسحب» 
a2 223 Ui‏ جمر ته وهو لا — 

৬ ৬১ ১:11 أخيرتا عد الله ہی‎ c h بی‎ aa en . VW 
العزيز ہن‎ „une 1,8 CEP این‎ ze > داود بی عبد ال حمن‎ ০০০০] 
عمراتء أت عمر بن عيد العزيز قال:‎ 

يا بتيّء إذا سمصت كلمة من مسلم”**؟ قاحملها علی آحسن ما 
تجد حتی Au IS Y‏ 

-£ -حدثتي إبراهيم بين سعيدء Le Luas‏ العزيز بن التعمات 
الموصلی ء عن ميارك بی فضالةء 2 حميد بن هلال» حنن آيي 
:Ju Pays‏ 


الحم J im ed op en ZN ELSE‏ عتراً ققل: لحل 


الاسم یر واضح قي الاصل» ورسمه یقرب من «جسره آو «حسن». وقي لسان 
المییزان ۲/ ۲۶۶ ترجمة الحسن بن القرج آبي حلي الخزي. ولکن لا آعرف له 
رواية عن آبي آسامة. وهتاك علم ياسم «تصير بن القرج٭ وهو يروي عن 
حساد يت CALL‏ كما في ترجمته في تهذیب الکمال TV [YA‏ 

هو حماد بن أسامة الكوقي رحمه الله . حشهور یکتیته . 

حميف ين علال العدوي البصري » آبو تصر  I‏ حالم. کان عمدۃ قریة زراحية. 
روی له الجماعةء ومات قي ولاية خالد بن عبد اش القري على العراق. 
£-v/w JUS» . 1.‏ 

في الاصل : كلمة مساللم. : 

هو عيد الله بن زيد ين عمرو الجرميء آیو قلابة اليصريء Ab GLYN‏ للقضاء 
قهرب . وقدم الشام قتزل بداریّا. وکات رآسا في العلم والحمل۔ تقة قاضل كثير 
الارسال. ت ٩۰۶‏ د. الحبر ۰۹5۶/۷ تقریب التهفیب ۰۶ ۳. 


£^ 





ES -— 


کتاب Pe‏ القر آن/ پاب اختلاف القراءات e‏ القر آن 


التبي لتحسيته ul‏ تكذيباً أكثر من تكذيبي إياء قبل الاسلام لانه كات قيل الاسللام ১৬৬‏ 


او مشككا. وإتما استعظم هنه الحالة LR OW‏ التي داخله في آمر الدین [نما ورد على مورد ۱ 


الیقین ء وقيل فاعل سقط محذوف أي وقع في نفسي من التکذیب ما لم أقدر على وصقه. ولم 
آعهد بمخله ولا و جدت salle‏ ]3 كنت في الجاهلية وکات آبي من آکایر الصحاية . وکات ما وقم له 


نزعة من تز عات الشیطان : قلما تاله " " برکة ید النبي 86 زال عنه الخفلة والائکار وصار في مقام ۱ 
الحصضور»› والمشاهدة. ni‏ . وتيعه قي هذا ابن الملك وقال وتبیعته بعد المعرقة أتم وآثم أي أكثر | 
إثماء وحاصل كلامهما تعوذ بالله تكفيره رضي اللہ عنه وهذه نزعة جسيمة وجرآةً عظيمةء فإن | 
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عبارة آحاد التاس إذا احتملت تسعة وتسعين وجهآ من الحمل على الكقر. ووجها واحداً على ۸ 


اكملهم في أمر القراءة خصوصاً. فتقول وبالله التوفيق وبيده أزمة التحقيق» إن لقظ سقط جاء قي 
قوله تعالى : «ولما سقط في آیدیهم 6 [الاعراف - ۱۶۹]. بالقراء2 المتواترة عالى الضم فتحمل 
رواية الحدیث عليه مطابقة يينهما ولا شك أن قوله تعالى: #في أيديهم > وقوله في الحديث قي 
نفسي بمعتى واحد لأنه كثيراً ما يعبر عن التفس بالأيدي إلا أن البلاغة القرآنية: والفصاحة 
الفرقاتية يلغت غاية العليا قعبرت بالعيارة المحسنى قال القاضي هو كناية من شدة Jb ES‏ 
المتحسر يعض يده غما فتصیر يده سقوطاً قيها وقرىء سقط على بناء الفاعل» بمعتى وقع العض 
فيها وقيل سقط التدم في أتفسهم. اه. وهو غاية المنی وفي القاموسی سقط. وقع وبالضم ذل 
وتدم وتتحير فعلى رواية الضمء معناه ندمت من تكذيبي واتكاري قراءتهما تدامة ما تدمتاء مثلها 
إلا في الإسلام ولا ৯‏ كنت في الجاهلية على رواية الفتح محناه آوقع الندم في نفسي من أجل 
تکذیب قراء‌تهما ندما ما لم أتدم مثله في حال الإسلام ولا حين كنت في آمور الجاهلية لائه کان 
من العقلاء. والعاقل لا يكدذب إلا ما يتافي العقل أو التقل» وقراءتهما ماكاتت منافية لاحد 


الامرین» زد لا یلزم من تحسین القراء2 من فاد احداهما عقلاً وتقلاً سیما واخیر الصادق آنهما . 


صحیحتان فکیف یصلح مثل هذا آن یکون سبباً للشك في التبوّة العابتة بالمعجزات الظاهرة : 
والاایات الباهرة والادلة القاطعة والبراهین اللامعة من الحقاتق الحقلية . والدقائق التقلية فضلة عن 


التكديب ممن وهو موصوف | —" و کمال التأدیب ثم b‏ اہین حجر و রি‏ وقال 


أي من أجل تكذيبي لكل من الرجلين في قراءتهما وقد تبیر- آن ما قرآه من القرآن ومن المحلوم آن إإإ 


التكذيب بالقرآن كفرٌ فلذا عظم علي الأمر الآن ما لم يعظم علي غيره في زمن مضى ولا إذ کشت 
اي ولا في الزمن الذي کنت قي الجاهلية لان ما یفعل فیها مرفوع بالاسلام بخلاف ما یفعل 


یمدها لا سیما ات کان فيه تکذیب بالقر آت. قعلم آن الواو للعطف و آأن المعطوف علیه منقي وآن : 
لا تتأکید ذلك التفي. كهي في ولا غريية وحي آسد في العربية من جمل ولا زد كدت صقة لمصدر ! 


محذوف لأت واو العطف مانحة ویچوز کونها للحال لکته بعید متکلف . ا. وفیه «DS I‏ موه 


CY)‏ في السمخسطلوطة «ناوله». 


- € - - - - 


- سس ےو ہے ہے ہے ہل پپپسچسہت۔ ‏ ہے — 
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واعل أن هناك أفراداً بل أقواماً تمدّبوا لآرائوم ومذافبهم»وزعموا أنمنخااف 
هذه الآراء والذاهب كان ميتدعا এন ১৪ Ce‏ ولوكان معأوّللاتأو EA‏ یتسم الدایل 
والبرهان . کان pec et: lo‏ هو القياس والميزان » او کا» الكعاب tls‏ 
والإسلام . وعكذا استزلّهم الشيطان وأعيام الفرور . - 
ولقد تم عن هذه الغلطة الثنيعمة أنتفر”ق كثير م نال فين شرسا وأحزاباً » و کانوا 
حرباً على dat, pran‏ ۔ عنهم آن الکتاب والسنةوالاسلام أوسع من مذاهبهم 
৩১ « ০৫25‏ مذاهيهم دآراءم عدي ى السکتاب و)اسنةو الاسلام » و آن ق‌میدان 
التيقية السحة مقماً طرية الا فکار » واختلاف الأنظار » ما دام ا چم ممتصیا o^‏ 
من الله চর : E‏ بل الله Ys C=‏ تفركقوا. 
শন ১৯৮৫ টাও‏ الله علي إذ ك AX DG aah‏ كلوبكم فأ فاع جاع 
یه راک + مرقول جل دک : « إن ین تا ورتم EI C‏ 
"d ui‏ » ویةتول تقدست آساژه : وو لا - ye eu ur VE XP‏ 
مرن A‏ را البينات . 25155 ام عذ اب" de‏ .5 
نثل هذا أن بأ بتقشی ويك آن جم مسا بافکتر آو انبدعة وقفویٰ رد آنه 
SS sD) sl, 5 LIL.‏ فان الترامی ال کر واابدعة من eM‏ الاءور . واتد 
৯১৬৬ ০৮‏ آن الکكلمة |ذا احملت الکقر من تسعة و سمین uu‏ ثم احتمات 


V Rer. or da 5 MORET po ISO) T END. سے سر ہو پسو  دھشڈکئیہ تج‎ RS 


শাদা. ও 


يق ০১০৩‏ مجلس الأزهر الأءلى فى دراسة خم الككليات الأزهرية 


بت 


ME 


مدرس علوم القر آن وعلوم احدیث بتخصص الدعوء والارشاد 
يكلية آصول GU cua‏ 


d u ls 





و ۸۸۔کتاب الاستتابة/ باب /ا/ حح 7477 VAPE‏ 


عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلامء وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين 
مسعندين إلى تأويل فاسد وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وآموالهم والشهادة عليهم 
بالكفر والشرك . وقال الخطابي”'؟: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم 
فرقة من فرق المسلمين» وأجازوا مناكحتهم وأکل ذبائحهم» وأنهم لا يكفرون ماداموا 
متمسكين باأصل الاسلام . وقال عياض" : كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالاً عند 
المتکلمین من غیرها » حتی سأل الفقیه عبد الحق الامام آبا المعالي عنها فاعتذر ان [دخحال کاقر 
في الملة و اخراج مسلم عنها عظیم في الدین؛ قال : وقد توقف قبله القاضي آبو بکر الباقلاتي 
وقال : لم یصرح القوم بالکفر و نما قالوا آقوالاً تودي الی الکقر» وقال الغزالي في کتاب 
«التفرقة بين الایمان والزندقة»: والةذي ينبغي الاحتراز عن التکفیر ما وجد إليه سبيلة فإن 
استباحة دماء المصلین المقرین بالتوحيد ححطآًء والخطاً فی تر لك آلف کافر قي الحياة آهون من 


ومما احتج به من لم يكفرهم قوله في ثالث آحادیث الباب بعد وصفهم بالمروق من 
الدین : #کمروق السهم فینظر الرامي الی سهمه» الی آن قال «قیتماری قي الفوقة هل علق بها 
شيء*. قال ابن بطال”؟: ذهب جمهور / العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين عن جملة 
المسلمين لقوله : ٭یتماری في الفوق» لأن التماري من الشك . وإذ وقع الشك في ذلك لم يقطع 
عليهم بالخروج من الإسلام ؛ لان من ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين قال : 
وقد سثل علي عن أهل النهر هل كفروا؟ فقال : من الكفر فروا. قلت : وهذا إن ثبت عن علي 
حمل على أنه لم يكن اطلع على معتقدهم الذي أوجب تكفيرهم عند من كفرهمء وفي 
احتجاجه بقوله : ایتماری في الفوق» نظر > فإن في بعض طرق الحديث المذكور كما تقدمت 
الاشارة الیه وکما سيأتي ৮15‏ یعلق منه بشي۰» وفي بعضها: #«سبق القرث والدم» وطریق 
الجمع بینهما آنه تردد هل في الفوق شيء آو لا ثم تحقق آنه لم یعلق بالسهم ولا بشي مته من 
الر مي يشي؛ ویمکن أن يحمل الاختلاف فيه على اختلاف أشخاص منهم + ویکون في قوله : 
«يتمارى» إشارة إلى أن بعضهم قن يبقى معه من الإسلام شيء . 
(V)‏ الأعلام (۳/ .)۱٥۴ ٤١‏ 


Cair /۳( الاکمال‎ (Y) 
. 49۸۵ /۸( (YT) 
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تأ حل | بو = ر ir‏ المسعلد‌ی رب _ eros‏ 
A AERE‏ 


کس 
ا يب جس 


Bis — গে - 


MAI ER 
GATA ELT TO 


25৮৮ ০1৯ جديدة مصححة ومقابلة على طيعة يو لاق الميرية وقد تضمتت‎ in lo 


بيات إحالاات ابن حجر في الکتاب এইডা‏ من + ١77٠٠‏ موضح)۔ 
توثيق التصوص من أهم موارد ابن حجر (قراية ۶ ۶ مرجعًا». 
ذكر ارقام أطراف كل حدیت ق السابق له و اللاحق علیه. 
بيان حواضع تراجعات الحاقظ ايبن حجر. 
الاشارة إلى مواضع معلقات اليخاري في تغليق التعليق. 
مع الاحتفاظ بترقيم محمد قؤاد عيد الياقي للكتب والآبواب وال ا حادیت 
والاحالة ياهامكش الجاتبي إلى مواضع الكلام بالطيعة اللفية 


A Lx‏ السادس عشر 


ال ۱/٩ ۸۰ - ٦۸٦٦ isst‏ 
الکتب: الدیات -- استتابة اثر تدین ۱۰ لاکراه --۱لحیل -- التعیب»ر -- الشتن - الاحکام 


zz 
২৮০১১ 





ولا ينبخي أن يظن أن التكفير ونفيه ينبخي أن يدرك قطعاً في كل 
a‏ رص ری سے دای یه سائر 
الأحكام الشرعية » فتارة يدرك بيقن « و تارة بظن غالب ۾ و تارة 
یتردد فیه » ومهما حصل تردد PU‏ فيه عن التكفير 
أولى » والمبادرة إلى التكفير إنما تخلب على طبائع من يخلب rele‏ 
الجهل ء ولا بد من التنبه لقاعدة أخرى”*ء وهي آن اخالف قد 
ae‏ نصا متواترا » ویزعم آنه موه ل »> ولکن ذکر تاه یله Y‏ 
انقداح له أصلا في اللسان » لا على بعده ء ولا على قرب فذلك 
كفر ce‏ وصاحبه مکذب ء وإن کان يزعم أنه موول . 

ومثاله ما رأيته في كلام بعض الباطنية » إن الله تعالى واحد 
بمعنى أنه يعطي الو حدة و يخلقها » وعا لم بمعنى أنه يعطي العلم لغيره 
ومخلقه » وموجود بمعنى أنه يوعد غيره ء وأما أن يكون واحدا 
فی نفسه وموجودا وعالاً على معنی اتصافه به v m‏ و هذا GAS‏ 
O)‏ فی م الشر ع . 
(Y)‏ ف ط فالوقف . 
(Tr)‏ فی ط التنيه على قاعدة أخرى . 


লেপ‏ سس 





رد من كفر بالتقليد 


الملسلمين এ‏ وزعموا أن من لا يعرف الكلام معرفتنا او لم یعرف 
العقائد الشرعية بادلتنا التي حررناها » فهو BE‏ فهوٌلاء ضيّقوا 


بسيرة من المتكلمين ء ثم جهلوا ما نواتر من السئّة انیا » إذ ظهر 
هم في عصر رسول الله EE‏ » وعصر الصحابة رضي الله عنهم 
حكمهم بإسلام طوائف من أجلاف العرب كانوا مشغولين يعبادة 
الوثن » ولم يشتغلوا بعلم الدليل“ » ولو اشتغلوا به لم 
يفهموه » ومن ظن أن مدرك الايمان الكلام » والأدلة ০ 5৯‏ 
و التقسیمات المرتية فقد بعد عن الانصاف . بل الاعات نور یقذفه 
الله في قلوب عبيده عطيّة وهدية من عنده ‏ تارة ببينة من الباطل 
لا یکنه التعبیر عنها » وتارة بسيب رؤيا في النام » و تارة عشاهدة 
حال رجل متدين » و سراية نوره ٍلیه عن صحبته و مجالسته ‏ و تارة 


. قي م بتعلم الدلائل‎ O) 
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یستقل با حادھا 7 إلا ۱۲ البرزون » علمت أن المبادر إلى تكفير 
من تخالف الأشعري أو غيره » جاهل مجازف » و کیف یستقل 
الفقيه بمجرد الفقه بهذا الخطب العظم > وق أي ربع من اربا ع 
الفقه یصادف هه العلوم ‏ قإذا رأیت الفقيه الذي بضاعته جرد 
الفقه يخوض ف التكفير والتضليل فأعرض عنه » ولا تشخل به 
Pie‏ الجهالء ولأجله كثر الخلاف بين الناس ء ولو 
Pan‏ می لا يدري ৪৯71 la)‏ بين الخلق + 


. فی ط عنه‎ (Y) 
. في ط ينكث من الايدي‎ শোও 


YE 





(۹) کتاب الزکاۃ ۔ (۲۷) باب: یجب الرضا ہما 


[) وعن أبي سعيدٍ الخدريٌء قالَ: بعت علیٔ بن آبي طالب إلى 
E Pn‏ في أديم تقروظء لم تحصّل من تُرابهاء 
قال : ০47 02 ৬০৪‏ نهر : 2 22৮‏ بن بدرء والاقرع بن 5২৮৬৮‏ وزيد 
الحْیّل» والرابع ০৬ bly BNE on ails GJ‏ بن الطفیل ۔ فقال رجلٌ من 
أصحابه : كنا نحن آحی بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبيّ فقال : 
»الا تأوني؟ وانا امین مَنْ في تمقو ০০০5০ 2৮ কা‏ 25 


ولا تستباح آموالهم. وک هذا [ذا خالفوا المسلمین» وشْوا عصاهم؛ وتصبوا راية 
الحرب . فأمًا من استتر ببدعته منهمء ولم ينصب راية الحرب؛ ولم يخرج عن 
الجماعة: فهل يُقتل بعد الاستتابةء أو لا يقتل؟ وإنما يُجْتَهَدُ في ১)‏ بدعته» ورده 
عنها. اختلفت في ذلك. وسببٌ الخلاف في تكفير مَنّ هذه حالّه : أن باب التكفير 
DL‏ خطيرء أقدم عليه كثيرٌ من الناس فسقطواء وتوقف فيه الفحولٌ فسَلمُواء 


SPE Lip EG bs ty 


OYA‏ — 101" هبه 


والحرورية: الخوارج. سُمُوا بذلك؛ لأتھم خَرَجُوا من حروراء» وهي حرة من هم 
معروفة بالعراق . الحرورية؟ 
و (قوله: «بذهبة في أديم مقروظ») الذهية: تأنيث الذهب . وكأنه ذهب به 
إلى معنى القطعة. أو الجملة. والأديم: الجلد. والمقرظ: المدبوعٌ بالقَرّظاء وهو 
شجر یب به . 
و (قوله: «والرابع !ما علقمة و|ما عامر») هذا شلك» وهو وهمٌ. وذکر عامر 
৬৯1৮৬ ০৮ ০৬০ ৮৬‏ قبل ذلك بسنينء ولم یدرل هذا الحین. والصواب: 
علقمة بن عُلاثة» كما جاء في الحدیث الاخر من غیر شلت . 
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, آنا آمينْ من في السماء») لا حجة فيه لمن يرى: أن الله‎ HE UY) 
یمن اسلم‎ 51) 1 0৮ مختصقّل بجهة قوق › لما تقدم من استحالة الجسميةء وأیضا:‎ 





ل ۱۳ کتاب الجهاد/ باب السرتد 
بالتاليف» مع أته لا یقتی بالكفر بشيء منها إلا فيما اتفق المشايخ عليهء كما 
Due‏ قال قي الیحر : وقد آلزمت تفسي أن لا آفتي بشيء متها . 

(وشراتط صحتها الحقل) والصحو (والطوع) فللا تصح ردة توت »> ومحتوه 


ذلك کتاب الاعلام في قواطم الاسلام» لابن حجر المكکي؛ ذكر فيه المكغرات عتد 
الحتقية و الشاقحية وحقق فیه المقام » وقد ذكر في البيحر جملة من المکقرات. 
ee JB, Aa U:‏ 

قوله: JU)‏ في الیحر الخ) سیب ذلك ما ذكرء قيله بقوله وفي: «جامع الفصولين» 
روی الطحاوي من آصحاینا: لا خرج الرجل من الایمان الا جحود ما أدخله فيه» ثم ما 
تيقن إنه ردة يحكم يباء وما يشلك أنه ردة لا کم با اذ الاسللام الثایت لا یزول بالشاك 
مع آن الاسلام يعلوء وينيغي للعالم إذا رقع إليه هذا آن لا یبادر یتکقیر آحل الاسلام عع 
أنه يقتضي يصحة إسللام المكره. 

أقول: قدمت هذا ليصير ميزاتاً فيما نقلته في هذا القصل من المسائلء فإته قد 
ذكر في يعضها: أنه كفرء مع أنه لا يكقر على قياس هذه المقدمةء فليتأمل اه. ماقي 
جامع القصولين وفي الفتاوى الصغرى: الكفر شيء عظيم فلا أجمل المؤمن كاقراً 
متى وجدت رواية أنه لا يكقر اه. وقي الخلاصة وغيرها: إذا كان فقي المسالة وجوه 
التأويل ح ‏ وفي التاتر خاتية: لا یکقر بالسحتمل» لأت الكفر نباية قي الحقوية فيستدعي 
تهاية في الجتاية ومع الاحتمال لا ہایة اھ ۔ والذي تحرر آنه لا یقتی یکقر مسلم آمکن 

کلامه علی جمم حسنء أو كان قی کقرہ اختلاف ولو رواية ضعيفة» فعلى هذا 
SU‏ آلقاظ التکقیر المقكورة لا يقتي بالتكقير فيهاء وقد الزمت نقي آن لا افتي يشيء 
متها اهم کلام البسر باختصار . قوله : (والطوع) ي الاختیار استرازا عن الا ৯75‏ ودخل 
فيه الهازل كما مرء لأته يعد ستخفاً لتعمده التلفظ بهء وإن لم یقصد محناء. وقي الیحر 
عن الجامم الأصخر : إذا أطلق الرجل كلمة الكفر عمدآ لكنه لم يعتقد الکفر : قال بحضص 
أصحابتا : لا يكمر لآن الكفر يتعلق بالضمير ولم يعقد الضمير على الكفرء وقال 
بعضهم : یکقرے وهو الصحيح عتدي لاته استخف بدیته اه. 

ثم قال في اليحر: والحاصل أن من تكلم يكلمة الكفر هازلا أو Ley‏ کفر عتد 
الكلء ولا اعتبار ياعتقاده كما صرح به في الخاتية» ومن تكلم بها خطتاً آو مكرهاً لا 
يكفر عند الكل» ومن تكلم بها عامدآً عالماً كفر عند الكلء ومن تكلم بها اختياراً 
جاعلا پأبا کفر فقیه اختلاف al‏ قوله : (وعحتوه) عزاه في خر الی السراج ؛ وهو 
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كتاب السير/ باب احكام المرتدين " 


ردة کم ببا به وما يشك أنه ردة لا يكم بها إذ الإسلام الثابت لا يزول بشك مع أن 
الااسللام یعلو : وينيخي للعالم إذا رفم إليه هذا أن لا یبادر بتکفیر أھل الڑاسلا مع أنه يقضي 
بصحة إسلام المكره. أقول: قدمت هذه لتصیر میزانا فیما تقلته في هذا الفصل من السائل 
فإنه قد ذكر في بعضها أنه کشر مع أنه للا يكفر على قياس هذه المقدمة فلیتامل al‏ وقي 
Jg Tte‏ الکفر شيء عظيم قلا أجعل المؤمن كافراً متى وجدت رواية أنه GARS CH‏ 
E‏ وقال قبله وفي الجامع ١‏ صغرء اذا اطلق الر جل کلمة الکفر عمدا لكنه d‏ یعتقد الکفر 
قال بعض أصحابنا: لا" يكفر لأن الكفر يتعلق بالضمير ولى یعقد الضمير على الکفر . وقال 
يعضهم: يكفر وهو الصصيح عندي لأنه استخف يدينه اه. وفي الخللاصة وغيرها: إذا كان 
في السألة وجوه ٠‏ توجب التكفير ووجه واحد يمنع التكفير فعلى المقفتي أت يميل إلى الوجه 
الذي یمنع التکفیر تحسینا للظن بالمسلم. زاد في البزازية إل" إذا صرح بإرادة موجب الکفر 
فلا enis,‏ التأویل حیتذ. وفي التتارخانية : لا يكفر بالمحتمل لأن الكفر نباية في العقوية 
فيستد عي تهاية في الحنایة ومع الاحتمال لا هاية اع. والحماصل أت من تكلم بكلمة الكضر 
هاز لا آو لااعيا کقر عند الكل ولا اعتيار ياعتقاده كما صرح بيه قاضيخان في فتاواه. وسن 
تكلم مها غطتا أو مكرها لا এ‏ الكل ٠»‏ ومن تخلم عبا عالماً عامداً كفر عتد الكل . رسن 
تکلم بها اختیاراً جاهلاً یأنبا کفر ففیه اختلاف» والذي تحرر أنه لا يفتى بتكفير مسلم أمكن 
حمل كلامه على مممل حسن أو كان في كفره اختللاف ولو رواية ضعيفة: فعل هذا فاك 
Lu‏ التكفير المذكورة لا یفتی بالتکفیر بها ولقند الزمت نفسي أن لا بشی» منها. واما 
أله تكفير اهل البدع المذكورة في الفتاوى فقد ترکتھا عمدا لان عحلھا أصول الدين وقد 
آوضحها الحقق قي السايرة. 
قوله : (يمرض الإسلام على المرتد) أي يعرضه الإمام والقاضي وهو مروي عن عسر 
رسي الله عنه OI‏ رحجاء العود إلى الإسلام ثايت لاحتمال أن الردة كانت باعتراض شبهة ل 
ييين صفقته. وظاهر المذهب استحيابه فقط ولا يب لآن الدعوة قد بلغته وعرض الاسالام هو 
الدعوة إليه ودعوة من بلغته الدعوى غير واجبة ولم يذكر تکرار العرضص عليه . وفي النانية : 
يعرض عليه اللإاسلام في كل يوم من أيام العأجيل. قوله: (وتتكشف شيهته) بيان لفائدة 
العرضی آي فان کان له شيهة آبداها کششت عنه لانه عساه اعترضت له شيهة فتزا 
Ap‏ (ويمبس el IW‏ فان أسلم X15‏ قعل) N‏ لابداه الاعذار وهو مروي عن 
عمر رضي الله عنه . اطنقه فافاد آئه یمهل 015 l‏ یطلبه وهو روایة: وظاهر الرواية آنه لا 
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التعزير لا يسقط بالتوية كالحد كتا قي اليتيمة 
مَن له دعوى على رجل قلم يجده قآمسك أهله بالظلمة بغير us‏ فقیْدومم 
ور حبسوهم وصربوهم وغرموهم بنراهم عزرء كنا في اليتيمة . 


رجل خدج امراة انسان وأخرجها وزوجها من یره > أو “as‏ سح إلى آن 
يحدث توبة أو يموتء لأنه ساع قی الأرض بالفساد؛ کذا قي قضاء الولوالجية . 


رجل علق عتق عبده على زناه فادعی الحبد و جود الشرط ۰ 3 حلف !9 ৮১১৪ Cos‏ 
تکل عتق . واختلعوا في كوت العبد قاذفًا كما قي قضاء sid‏ وقي — 
الکردري . 

حر مه اللواطة عقلية فلا وجود لها في الجتةء وقیل سمعية فلها وجود ১৪৯‏ » 
وقيل يخلق الله تعالى طاتقة 5,5 نصفها الاعلى على صفة الذكور ১0৮১1 al,‏ 
على ‚muy Rae‏ والصحيح عو الاول . (انتھی) ۔ 

وقي اليتيمة : ol‏ الاب يعر ৮১]‏ = ولده مع Im Ny ৭৬ ৯5‏ له واستثنى الشافعي 


سس لزوم التحزير دوي الهيتات فللا" تعزير علیهم. واختلموا في تفسیرہ: همير صاحب - 


الصغيرة فقطء وقيل 0 091 5১‏ تدم ولم آرہ لأصحابنا . 


yw کتاب‎ 

باب الردة؛ ؟ تيجيل الكافر ٠ € -AS‏ فلو سلم علی ai‏ تبجیلاً كقرء ولو قا قال 
لمجوسي يا أستاذي تبجيلة کفر ۔ كذا في صلاة الظهيرية . 
وفي الصغرى: الكمر شيء عظيم فلا أجعل المؤمن كافرًا متى وجدت رواية أنه 
لا یکقر . En‏ 

لا تصح رذة السکران [لا الردة بست النبی 25 فانه یتل ولا يحفي عنه. کذا قي 
اليزازية . 

كل كاقر تاب قتوبته مقيولة في الدنيا والآخرة إلا جماعة الكاقر يب نبي 
— الشیخین أو Kai!‏ وبالسحرء ولو ৬ 51৮৯1‏ وبالزتدقة As-l tj‏ قبل تويته . 

كل مسلم ارتد فاته یقتل إن لم يحب إلا المرآةء ومّن كات إسلامه تبعّاء والصبي 
إذا أسلمء والمُکرّہ على الإسلامء ومّن ثبت اسلامه بشهادة رجل وامرأتین» ون ثیت 
un I]‏ رجلين ثم رجعا كما فى شهادات اليتيمة . 


١ كرت‎ 
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نهاية في الجناية. ومع الاحتال لا نهاية في 
الجناية. والذي تقرر: أنه لا یفتی بکقر مسلم 
أمكن حمل كلامه على حمل حسنء أو كان في 
کفرہ اختلاف : ولو روایة ضعیفة . ۶'9 
۵ - وفقهاء الذاهب الاخری یقولون أيضا: 
إذا قام دلیل آو قرينة تقتضي عدم القتل 
قدمت. قالسوا: ول و آسلم ثم ارتد عن قرب : 
وقال: أسلمت عن ضيق آوخوف آوعرم. 
وظهر عذره قفي قبول عذره قولان عند 
المالكية , 

هذا . وقد أورد الفقهاء قواعد عامة في 
التعارض. وهي إن كانت أقرب إلى الأصول 
منبا إلى الفقه . إلا أنه رتبت عليها مسائل فقهية 
يسوغ ذكرها هنا . 29 
تعارض الأحكام التكليفية في القعل الواحد : 
5 - من القواعد التي آوردها الزركشي : آنه لو 
تعارضص الحظر والاباحة في فعل واحد يقدم 
الحظر. 

ومن ثم لوتولد الحيوان من مأكول وغيره. 
حرم أكلهء وإذا ذيحه المحرم وجب الحزاء تغليبا 

ومنبا: لو تعارض الواجب والمحظور. يقدم 


الواجب. كما إذا اختلط موتى المسلمين بموتى 


۰ ۱۷ ۸/۶ وعميرة‎ ১৪:৯৯ ‚re. IT FSA i as (TY) 
rav/r وشرح متتهى الإرادات‎ 


وان تیاهند ما بین الجلسين قضى Laii‏ 
تار خاء وحمل على أنه کان ১৬৬ ১৬৬‏ 51 
قاسقا فتزکی . إلا أن يكون قي وقت تقیید po‏ 
ظاهر العدالة. فبينة الحرح مقدمة. ৬১‏ 
)٩( 22315‏ 
تعارض احتمال بقاء الاسالام وحدوث الردة : 
٤۔‏ فقھاء المذاهب لم يجمعوا على حكم واحد 
فی هذا الموضوع. وأكثر المذاهب توسعا فيه 
مذهب الحتفية: إذ قالوا: لا يخرج الرجل من 
الابان الا جحود ما آدخله فیه . ثم ما تيقن أنه 
ردة يحكم bs cle‏ يشلك أنه ردة لا يحكم بہاء إذ 
الاسلام الشابت لا یزول بالشك. والاسلام 
یعلو. ويتبغي للعالم إذا رفع إليه هذا ألا يبآدر 
ابن عابدين عن صاحب الفتاوى الصغرى 
قوله: الكفرشيء عظيمء. فلا أجعل المؤ من 
كافرا متى وجدت رواية أنه لا يكفر. وق كتب 
التكقير. ووجه واحد يمتعه. فعلى الممتي أن 
للظن بالمسلم. الا ادا صرح بزرادة موجب 
الکقی فلا ینفعه التأویل . ولا یکفر بالحتمل ‏ 
لان عقوية الکقر نباية في العقوبت تستدعي 


(۱) تبصرة اخکام ۲۳۳/۱ 


ےس ۹۹۹ ے 
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اله الا آنت» آستخفرٴك وآتوث إليك٭ء فقال رجلٌ: یا رسول اش 


GU‏ مول قول ما كنت تقوله فيما مضىء فقال: «كفارة لما يكون 
في المجلس»”'“ . 
+7 باب رقع الحديثٍ من المَجلس 


rn ee Ui - ۰‏ یحی بن قارسء حدثنا الفريابيٌء «det or‏ 
عن الوليدِ ‏ قال آبو داود: ونبه لتا زهیر بن خرب» حن خسین بن محمد 
عن إسرائيل» في هذا الحديثء قال : DUI JI‏ بن أبي هشام ‏ عبن زيد بن زاتد 
Le (P m 2 á‏ 
عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله 345 : i‏ 


i ید‎ = ۱۱ ۶ J 


M O)‏ أبو هاشم: هو يحبى بن ديتارء وآیو الحالية : هو رقيع بن 
مھران ۔ 

وآخحرجه التاتي قي دالکیری: (N° NAV)‏ من طریق عیسیء عن الحجاج بن 
دیتارے بهذا الاسناد. وهو في #مسند !حمد» (NAAT)‏ 

وائظر ما سلف قبله من حدیت آبي هريرة . 

وابو بَرْرَةَ: اسمه تضلة بن عبید اسلم قدیماً وشهد فتح مکة. 

Cr)‏ اسناده ضمیف . لجهالة زید بن زاند - وقیل : زاثدة - والولید : وهو این هشام 
أو ابن أبي هشام ‏ مستور . الفریایی : حو محمد بن یوسفء و|سرائیل : هو ابن یوتس. 

وأآخحرجه الترمةی (۶۲۳۶) عن محمد ین یصی. حن محمد بن يوسف المريابي 
وحده ؛ بهدا الاسناد . وفیه قصه . 

واخحرجه الترمذی (۶۳۲۳۵) من طریق عبد الّه پن عحمد ‏ عبن عييد الله ين موسى 
والحسين بن محمدء کلاهما عن اسرائیل» عن الگدي. عن A JE‏ به. وزاد في 
FAH SEY‏ بین [سرائیل والولید . 

وهو قي #«مند آحمد» (۳۷۵۹) وانظر تمام التحلیق عليه وتخريجه فيه. 
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৫4১০৮৯৮০৬০৩ 


pH Zn ১০০১০ 5515‏ . 
هذا حدیتگ ١ Dame Zu‏ 
hin 16,55‏ عن حشام ৩৮ ৪৪০৮ ৩‏ آییه عن ال" ج 2 مرسال . 
IE —YAA1‏ محمد ین یحیی» قال: GIS‏ محمد ین rs‏ 


e 3 XL. c عن عيدانلّه‎ 5 ৪8519 ين‎ Al, عن‎ ০১০71 عن (سراثیل » عن‎ 
৮ > Ü» اع لش‎ ee - 


m‏ بقسمته WS d ২3 ৮৬৯৪ A‏ 9 الآخرة. 
تست Us‏ الله xe‏ و آحیر a‏ قاحمة ৬‏ و قال - QAI,‏ 


- 


৮6৫ ১৮) )۳۰۱۸( Dl cnis CEARA) ai> pily (YVO) iM =| )(‏ 
و الطبر اتي قي 5৫82৮) ১০7১৯‏ وآبو ৬৪৯‏ الحلية ۷ والييهقي ۷/ ۸٤ء‏ 
و الخطیب في تاریخه „II für‏ و اتظر تحقة الاآشراف )/ 7৩৯‏ حديث (۹ ۰۱۷۲۹۱ 
والمند الجامع ۸۰۷/۱۹ حدیت (١۷۱٦۱)ء‏ وصحيح FIN uU sin‏ 
(rov)‏ والسلسلة الصححة » له (۲۸۵) و( ۰4۱۱۷ 

(Y)‏ قي م: «حسن غریپ صحیح*: وما حتا من ت واي و س. ثم -جاء بعده قي م: من 
حدیت التوري ما آقل من رواه عن الثوري». ولم نقف علیها قي المتوقر بين آيديتا 

من والشروحج: ولا تقله المزي قي «التحقة» . 

(» أعرجه اليخاري غي التاريخ الکیر ۳/ ১৫৮৩)‏ وأحمد ۰۳۹۵/۱ وآبو داود 
(An)‏ وآیو الشیخ قي ৩১৬০‏ النبي 3E‏ ص ۹ء والبيهقي ۸/ ١٦٦۱ء‏ والخطیب 
في تار یخه ٦ء‏ والیخوی «(ovt‏ والمزي فی تهذیب الکمال ۰۹/۱۰ . وانظر 
تحفة الاشراف ۲۷/۷ حدیے (۹۲۲۷)ء وائمستد الجامم ۱۳/ ٠٦‏ حدیث (۹۲۰۹)ء 
وضمیف الترمذي للحلامة الالياتی (۰4۸۱۷ وهو مکرر عا بحده. 
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https: Www VOutube.com/c/AhlussunnahMedia 
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১১০৯০৮০৯70১‏ عات ورسل والبعت 
A‏ عاف y p‏ هن 1০481.‏ لی ,۱ ساب وا مان وا تة والتار سى هه ۰ ৯৬৬41 ১‏ 
৮৬১০১6৯৯১৯১, ৪;‏ بك له قل هو اننه! حدانته| لصمدل بند ول بو لد 


له كوا e Amt‏ لا بت ه شیثامئ الا تا می تاقه ولابت پە تىح »ن علقهل بزل ولا ال 


b» cd ams‏ 1 بق انه لامر 


وم کی 
بأسمائه وصفاته الذاجية والفعلية اما الذاتية فالحياةوالة_درةوالءل والكلاموال_مع والبصر 
Liss,‏ الفعليِة ٥اد‏ خلیق واآٹر ز یق والا نشاء والا بداع والس معو تعردلاك من صفاتالفمل 
لم بزل لا بز الاسم اته وصغانه ۸ عد ث له اسم ولام غة بزل عالمابعل» وااعل صذة ف الازلوقادرا 
عد رته واآقد رة ص ةة ق اللا زل وء > ما بكلا مه وال كلا م صغةق الازل وخالةابتخلقهوا alo‏ 
ص دق الازل وةاعاا بغمله رالة_ مل صمةَق ا( زل والةاعل هو انتهتعالى والة_عقه_فة قىالازل 
والنعول مخلوىق وفمل اسه فمالى خير علو ی وصداته فى الازل غير 2د نه ولا لوقة ذن قال! تياعذلوقة 
"و حد 2 اوق 5وشلك فيها فهوكافر بإنهتمالى . وااقرآن کلام‌انه تعای‌ق‌الصاحص‌مکتوت 
وق VI AR FI EA Aa DM Jar en an V Je Eis _ A U‏ 
عخلو ی باه له هو هر اءتناله محخله عه والقر ان 2 JAEn‏ . وماذ Seins‏ 
حعاية عن » وسی و مه هی الا نساء عابوسم اصلا ء وااس-20م وعن فر عون وا بلسی فان ذلاگ كله 
کد م اسه تمالی ات اراعہم 355 م الله تم الى ےر علو ق ولا ویو مره موی ا خنوقین ماوق 
والقر ان کلا ع اننه تم الى كهوقد م لا کلام ۰ ومح »وى عليه ال.-لا م کلام انته تحالی کاقال 
Jess!‏ وكام انه .وس ى تك Ni,‏ کاماولم یکن کامموسی عليهالسلام وقد کان 
4:5৬ ৮৮৮১ ৮১1০8৪1০৮৬০‏ 52 وهوال_ميع البصير > ul ide‏ کا( مه 
e dI‏ هو له صفه ق‌ الا ز ل وصفانه کاهاتعلا ف‌ص_غات! 2 لوعین يم زلا ১৬৪, SUAS‏ كقدرتتا 
و يرعلا 35 يهنا ويب مم لاڪ „um‏ تكلا ككلامتنا . وڪن سکام بالالات 


وا خروفصف 


ahlussunnahmedia.com 


NAS 


r——————————————— + 


SAE nce dail NG osx Cs. 413 ا3ولا روف‎ ٦ بلا‎ E 2 IL mil, 
کالاشیاه وه‌عنی‌ااشیع انباته لا جسم‌ولا جو هر ولاعر ض ولا + له ولاضد له ولا ند له‎ ১০১৯৩ 
كزءاشةتمعالى ةق القرانمن‎ at Das äh ولهندووسج» وتغ‎ . ১১০১১ 
كف ولابقالان بدءقدرته آونء م ةهلانفمه!نطال‎ ১০৯০৬৬৭১৬৬৯ ৮৮5:015 الوجەوالیدد‎ ও 
län الصقةوهو قول! حل اد روالاعتزال واسکون مد ه‌صفته بلا کف وحم و رماء صغتان موع‎ 
تعالى بلا کف . خلق‌ اه تعالی‌الاشسیاه» لا من شیم وکانانه‌تعالی‌عالاق‌الازلالاخماه‌قیل‎ 
لاعشدثته وعمهوقضاتئه‎ ١ کو ها وهو الذی‌قدرالاشیاه وقضاها ولا كو ن ف الد نيا ولافى الآترةشيء‎ 
والقضاء والة_دروالت»*ة‎ S لابا‎ a JU وقدرءوكتبهف اللو ا حةوظ ولک نکتبه‎ 
صغانه ق‌الازل‌بلا کیف بمز اننه:-الی‌الصدوم ق‌حال عدمهءدوما و بءلانه کیف,کون!ذا‎ 
ا و جودق حال وجوده‌مو جودا وبهژانه کف کون فناودو :و استه‎ JU al Ja اوجےفە+و‎ 
تعالى القت فى سال ة.امهقا ا واذاقء_دعضهقاء داف سال قعوده.ن غس أن يتغشرع مهأو عحعدث‎ 


ورون اک SAD‏ تی اذ »9 1৬8২৯: u Zn . CAS‏ >„ سلما م نالكغر 


واللاعان م اطبهموا rn‏ وتہاھ م فکغرہ من AS,‏ بقعزہ 3 ا ےق ے2 _ذ لان النه 
تعالى اياءواءن من ادن بفعله واقراره رتهط-ه ءقه بتوفيق اننةتعاى اياء و نصرتهله . آنرج‌ذر a‏ 
آدممن صله ع ی صو رالذر فعا,مع2اا ء تقاطوم وا حص هم بالا »ان وتهاه موم ال کقر فا قر واله 
بالر و ہکان ذلك منوم!عانافهم نو لدو ن> ی لك الفطر :وعن کقر مدذ لك فة_دیدل ور 
وءن امن وصد اق ققدت عليهوداوم » وم an ne‏ 
১১১৭ ৯০৬০১‏ كافرا ولكن خلةهم ‏ تخاصاوالامانوالكمرفع[العبادو بعل انه تعالى من 
كفرقسال كة ENT‏ امن 
وح ته > JJS aa‏ ساد م41 ركهوا لسكون Julia) gen‏ خالةهاوهى 
رف en‏ کانت 46০ 7১ ০০:০০ ১595491৮৮৬5 url,‏ 


১১০১৬০১1২১০ ১১,৯11 ০৯১০৩) 


^ d ic ALIOD UAE yum cel Lace s. Ace Dim - 


وء مه وه ششته ووضصا »و :2د ره والعاصییکاها امه و گصاثه و نت سره بر وه شداته لا > سته ولا رضاته 


Fa, وااسکف‎ pim لاخ واآس اا کا ھے مرد ون :> اون امه‎ ے١‎ nel, -G Yig - AbD, 


০৪১১৭১৯৮৯৯৮) 74৩ ৯৮) ৯৯ ৮৯০৯৪ سح‎ Als ا مج‎ Hue ipe وقد کات‎ 


Fe m‏ ن الطاب ال اروق معان ن 
عقان ذوالتور ,بن تم ءلىبن أنى طالب ال رتضى رضوان الله #عالى عايهم أجعين عابدين ثابتين 








YA 


على افق وم عاق تتولاهم جيما ০:৪০) ১৮:৮০৬ 1৩9০1 ৯১ এ‏ ولا كفر 
n‏ حوزاں یکون موٌمتافاسقكث کافر + 217112779৯৯ 1৮৩১2‏ عق ايالى شهر 
ره‌ضان‌سنه ۰ والصلاة تاف کل بر وفا وهی الو هنن چام 2 ٭ ولا نقول١ن‏ الوٌمنلاتضہرءے 





الذنوت ولا نقو ل‌انه لاد خل‌النارولا تقولانه لد هیهاوان کان فا سا سدآن خر ج من الدنیا 
موم ناولا تقول‌ان حسنانامقیو له وستا:نامففورة کقولا رجن: واکین تقولسن عمل حس :2 
عحمیم 2را طھا تالة عن العيوب المةد ةوالعاق البطلة ولم EAU‏ 
١د‏ نیاموّمنا فان الله تما یىی لَایجھا بل یقھبلھاءتہ و یتمبهعلیہاء وما کان مع السیثاتدون ال 2j‏ 
والکف رو1 یقب عنہاصاحبہاحتی مات مو منافانه ق مت ده انته تهالی ان شاه عت به‌یالناروان = |ء 
عفاء: ٭ وا یم _قہ مه النا ml‏ لا ہ٠‏ والرياءاذاوقع قع_لىءن الام _الفاته »ما ل أسرء وكد لاك 
٠ el‏ والابات ثابتةَلل رد تبیاءوالک رامات للا وایاء حق وآ ما ال 7کو ت لآعےد ا٤ہ‏ ءل ابلیی 
وقرءوت والدحالعاروی ق الا خہارايه کان‌و یِکونظملانے--مہہا آ بات ولا کزرامات ০১05‏ 
ميها قت اء حاجات طم ود لات لان‌اننه تعالی بقضی حا جات۱ع_ها ها تدراجاظم وعقو بة طسم 
فیةذ بر ون‌به‌و بزدادون طذ.انا وکفراوذلاث کله‌جایزوعکن . MIE‏ تعالی تالقاقیل‌آن 
حلق ورازقاقیلآن رزق . Hel. > 5 ১1৬৪৬57৪১০০)‏ نون وه ق! 2-4 با عهن 
৯১২০১ ১৫০৬০‏ كيغيةولا يكون ينهو بين خلةءماؤة . والا > ان‌هوالاقراروالتصدیق 











واعان!حلاما»والارض لام مدو لا تقص من جهه !اومن بهو بدو منقص‌,می halla‏ 
والتصدیق ٭ وا ؤمنون‌مستوو نق الا ان والت وحیدتغام لون ق الع ال ٠‏ والاسلام 
حوااتسلم دالا نقیادلا واص الله تعالں خن طر ءٍق اللغةف رق بہن‌الات۔ان والا-الامولكن لا يكوت 
اعانبلا١--لام‏ ولابوسد١-‏ لام بلااعان وا کااتاهرمم‌الیطن ۰ ولدین اسم واقع علی 
117৮2019৮১০ ১1১৬১১৮০১‏ كلها ۔ تصرف ائنتعاف حق مع رفتہکیاوصف الله نف ق کتابه 
ns‏ صقاته ولس يةد را -_ه أن يعمد اه تعالى د عبادته كأهواً هل له TYPE ad P‏ 1995 
N‏ بكة ابه وسدة رسوله . و ستو المؤمنو ن NN N ME‏ 
৬৮৪০৮৬০১১০১ ٠. *৬৮৮৫১৬৬৮১৬২ ৯1৬:১১১৯০)৯ ১৮৯০১ ১১৪১৬৯৬১১০১ ১১, ৮৮১১৯ ৯৯1১‏ 
على عبا ده عاد لد به‌طی من الأوابآضعمای با حو ا چ د وود :ماق .42 الت تب 
عدلامنەوفد مهو فصللامته . وشفاءةالا ندياء علوم الصلاة واللام حق وش قاءة تنيتاعليه 
এ‏ 
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| الأالباليزان بوم القيامةحق وحوض النى عليه السلا واللام دق والقصاص فهابين اتخصوم 
DEMNM‏ وان تكن طم نات قطر ح السیثات علیومحق‌جا رز ۰ والجنة 
رالنارمخف اوقتا ناليو لاتغتيان؟ بدا a Yin) 41S EI,‏ عقا ب اننهتء_الى و نوابه 
٠ bdo po‏ وال تعالى سود ى من يشاء فتلاعته و يوذل من يكاء عد لاغذه واضلاله خد لانه و نف_ير 
النذلاآنأن لاو فق الءسد إلى مابر ضاء منه وهوعد لمنه وكذ اعقو بة! خف ول على المعصيه o‏ وك 
جوزأن نقولاناكت_يطان يلب الايمان من العبدالمؤمن قھراوججا ولکن نقولالعبد ید ع 
آلاعمان-قیئد NIE GT ST NS, . J Maina‏ واعادةالروحج 
ای جسے العید ق قعرہ حق و غطۃالق بر وعذابه ir Wir UL ze‏ 
وكل تيء ذ کرءالعاماءبالفارسية من صفات اننه تعالی‌ع ززاسمه فا القول بهسوی!-دبالفارسیة 
و حوزن يقال بروى خداى عزوب ل بلا تشهيهولا اكيقية . ولیس قرب انه تما لی ولا بعد 
م طر يق طول اللسافة وقصرهاولكن على معنى الكراءةواطوان والمطي عقر ب منه بلا E‏ 
১৮৭০০৮০০০৮৭ ||‏ كيف والةرب واليعه والاقبال ,قم على !ا أناجى . وكذلاك جوارءق 
e Oe» yl LL]‏ يه بلا pns pue nati gea do Jo uA. . LAS‏ 
1 صاحف مکتوب U ১৬01২৪৮৬৪৯৩) ০1০5১‏ به ف الفصيلة وا pea "3" ৯১১০,‏ 
Alias, ST A.‏ کوورمتلآیڈالکرسی لان اذ کورق ا جلال ال تعا لی وعظءتہ vana‏ 
NN A Fan‏ 
ولس للم كورفيهاقضل وهم الكفار وكذ لك الاسماءوالصغا تكاهاءتو deesse ali d‏ 
لاتفاوت بدتهما . وقاسم وطاه روا براحي مكانوايتى رسولاننه صلی | um‏ 

وز يقب وا م کشو م کن جیعابتات رسول لاه صی‌اننه‌عایه‌وسل Orts‏ 

على الانانمئ من دقائق عل التوحید فانه ینینی له آن هتقد قفا ل سا هوالص و اب 

عند ا مته تعالى الى أن عد عا اف آله ولا يمه تا خيرالطلب ولايءد ر بالوهف 

فيه و يكفرانوقف وخب ا معراج حق ومن رده فهو مب تد ع ال 
el ১৮৯7410১৯১১‏ ج دما جوج ০৮০০৯০১1৪৯৬,‏ 
مغر بها ونزولعسى علي هاللام من السماء وسار 
علامات بو القيامة علی ماوردت به الا خبار 
in]‏ هد ی 


من بتاء الى صراط متعم 


ا ————— 


























VA‏ ولا نقول : لا 5 مع الا یمان ڈذتب عمله. 


۰ - وترجو للمسنین من الموّمنین أن يعفو عنهم 
بالجنةء وتستغفر لمسیتهم. ونخاف عليهمء ولا 

۱ - والامن COLLUM,‏ ينقلانِ عن مِلة الإأسلام 
وسبيل الحق بينهما لاهل القبلة . 

co Y, —^Y‏ العبد من ০৮৪‏ إلا بجحودٍ ما 
p- ۴‏ 
ادخحله فبه . 

۳ - والایمان : هو الاقراز باللس ان والتصدیق 
بالجنان . 


)1( الیاس. 
(Y)‏ القلب . 








